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५ # विरह वल्लरी है 2 


५ के नवर॒स तथा भक्ति - साहित्य के पज्च रसों में 
श्रृंगार रस विशेष का प्राधान्य पाया जाता है अतएव इसे यदि रस 
राज कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, 
संयोग और विप्रलम्भ अथवा वियोग | प्रेमास्पद के मिलन के काल 
को संयोग तथा विछुड़न की स्थिति को विप्रलम्भ कहते हैं। वियोग 
काल में प्रेमी के प्राणों में, प्रेमास्पद की अविद्यमानता के कारण जो 
एक असह्य उत्कट वेदना का अनुभव होता है, वही है विरह | इस 
काल में अप्रतिम वेदना की अनुभूति के कारण विरह को एक व्यथा 
विषाक्त-वाण , तीव्र ज्वर, तीक्ष्ण कटार, अग्नि तथा एक अगाध 
महासागर की समतुल्यता प्रदान की गई है 


इस विरह व्यथा का अनुभव लोकपक्ष में एक सामान्य सी बात 
है क्योंकि, दो हृदयों का प्रेम बन्धन हुआ, वहाँ वियोग स्वाभाविक है 
और वियोग में विरह भी। विरह एक व्यथा है, अतः स्वाभाविक 
रूपेण कष्टप्रद तो है ही, किन्तु प्रेमास्पद के मिलन की दुरत्यया 
आशा उसमें एक ऐसी संजीवनी सुधा माधुरी का संयोजन करती है, 
जो विरही को अन्तिम श्वॉस तक जीवित बनाये रहती है तथा कष्ट 
एक सुखद अनुभूति बन जाता है। 


लोकपक्ष में विरह राग के संश्लेष के कारण बन्धन कारक एवं 
अनित्य है जबकि परमात्म पक्ष का विरह शाश्वत धर्मा एवं मोक्षकारक 
है।किसी महाभाग का परम प्रियतम प्रभु से जब प्रेम हो जाता है, तो 
उसे विरह की अनुभूति होती है और जब वह अत्युत्तट विरह 
व्याकुलता की चरम सीमा पर पहुँचता है तो वह प्रेमास्पद को भी 
व्याकुल बना देता है तथा प्रेमी से मिलने को बाध्य कर देता है। 
गोपीजन-वल्लभ श्री कृष्ण व्रजाड्नाओं के अहं एवं मान मर्वनार्थ 
रास मण्डल से अन्तर्हित तो होते हैं किन्तु गोपियों की विरह-वेदना 
से व्यथित होकर उन्हें तुरन्त ही प्रकट भी होना पड़ता है। 


प्रेमी कभी संयोग काल में भी वियोग की कल्पना से विरहाकुल 
हो जाते हैं। इस स्थिति को प्रेमरसिकाचार्यों ने प्रेमवैचित्र्य की संज्ञा 
दी है। 


विरह वस्तुतः वह वहि हैं जिसमें संतप्त होने पर प्रेमी का 
हृदय, सुवर्ण की भाँति निर्मल तथा जाज्वल्यमान होकर प्रेमास्पद के 
कमनीय कण्ठ का हार बन जाता है। विरह एक असाध्य व्याधि है 
जिसकी औषधि वैद्य सावेलिया के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र उपलब्ध 
नहीं | विरह एक वह विषाक्ते - वाण है जिसकी अति पैनी अनी 
(नोक) प्रेमी के कोमल अन्तस्तल में एक अश्लुण्ण कसक बनाये 


>> 


छह # विरह वल्लरी 


रहती है जो प्रियतम की स्मृति को तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम बनाये 
रहती है । विरह एक अगाध महासागर है जिसमें डूबने पर प्रेमी का 
उबरना कठिन हो जाता है | प्रियतम के मिलन की उत्कंट उत्कण्ठा 
ग को मरण काल तक एक ऐसी मधुमयी संजीवनी प्रदान करती 
रहती है जिससे वह अन्त तक उसे आशान्वित बनाये रहती है - 
यथा--- 


“कागा सब तन खाइयो, चुनि-चुनि खइयो मास। 
दो नैना जनि खाइयो, पिया मिलन की आस। 


विरह प्रियतम को आशु द्रवित करने का एक अचूक एवं सिद्ध 
साधन है। सुखानुभूति के परिप्रेक्ष्य में विरह को संगम की अपेक्षा 
्रेष्ठ एवं वरणीय माना गया है क्योंकि, संयोग काल में प्रियतम एक 
ही रहता है परन्तु विरह में “तन्मयं जगत्‌” की स्थिति बन जाती है। 


यथा- 


संगम विरह विकल्पे, वरमिह विरहो न संगमः। 
संगमे सतु एकः, विरहे तन्‍्मयं जगतू।। 


उभय साहित्यों के अदश्न गगन के प्रचण्ड मार्त्तण्ड आचार्य 


प्रवर ने अप्रज्नी इस अनुपम कृति विरह वल्लरी” दोहा तथा तदनु 


#₹ विरह वल्लरी 7 न्न " 


मुक्तकों के प्रयोग की शैली में विरह तत्व का एक ऐसा अनूठा वर्णन 
प्रस्तुत किया है जो महनीयता एवं उपादेयता की दृष्टि से अद्धितीय 
है।इस लघु कलेवर ग्रन्थ में गागर में सागर भरने का सफल प्रयास 
किया है। भाषा का माधुर्य एवं अलंकारों की छटा सर्वत्र दर्शनीया है। 
विरह की दर्सो दशाओ का सफल चित्रणरूप विषय गाम्भीर्य भी 
अनुपमेय है। 


आशा है आचार्य प्रवर की यह विरह-रस-गुटिका पाठकजनों 
को भवरोग से मुक्तकर, प्रियतम प्राणधन परमात्मा से मिलाने में 
अचूक सिद्ध होगी । प्रयोग कर देखें। 


आचार्य दासानुदास 
हरिगोविन्द दास (द्विवेदी) 

“गोविन्द”! 
रीवॉँ 


संयोग हेतु वियोग और विदा 


आचार्य श्री स्वामिपाद श्रीमद्‌ राम हर्षण दास जी 
की पूज्या माताजी की साकेत यात्रा आरम्भ होने से पूर्व ही “विरह 
वल्लरी” मुद्रण हेतु तैयार थी। इसी बीच रीवाँ के निकट आचार्य 
श्री के जन्म ग्राम पौढ़ी में पूज्या माताजी अचानक अस्वस्थ हो 
गईं। उनकी इच्छानुसार संतों ने तार्थराज प्रयाग में त्रिवेणी तट 
पर उन्हें मरणासन्न स्थिति में महाप्रयाण हेतु पहुँचाया। अतः 
चैत्र सुदी १ सम्वत्‌ २०३१ नवरात्रि २३-०३-७४ को कृष्ण पक्ष 
समाप्त होते ही धरती के हजारों अध्यात्मिक सपूर्तों की भाँति 
एक ही जाज्वल्यमान सूर्य को जन्म देने वाली उस ममतामयी 
माता ने अनन्त से परम मिलन की तृष्णा में त्रिवेणी संगम पर 
अपने अन्तिम करुणापूर्ण नेत्रों से श्यामवर्णी गंगा की लहरों की 
ओर निहारा, अनंत नीले ब्रह्माण्ड की ओर देखा और हमेशा 
हमेशा के लिये हमसे आँखें मोड़ लीं। 


पूज्या माताजी ने अपने एक मात्र पुत्र को जन्म देकर उनके 
माध्यम से अध्यात्म जगत के अनेकों जगमगाते नक्षत्रों को प्राप्त 
कर लिया था। अपने एक पुत्र के संन्यास ग्रहण कर लेने के 
बाद भी उन्होंने आजीवन पौड़ीं ग्राम नहीं छोड़ा और थोड़ी सी 


कृषि भूमि से अर्जित कमाई में ही हजारों सर्तों की प्रति वर्ष 
सेवार्थ समैया (श्री जानकी विवाहोत्सव) का आयोजन कराती 
रहीं । माता श्री का वात्सल्यभाव भक्ति तथा आध्यात्मिक चमत्कार 
की घटनायें अनेक हैं जो अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रन्थ की 
अपेक्षा रखती हैं। उनके बिछुड़ जाने से जन्मजन्मान्तर से हम 
उनके अनन्य बेटे-नाती उनकी गोद से वज्वित होगये हैं। एक 
ओर उनके विछुड़ने का विरह है तो दूसरी ओर उनके परम 
साकेत वासिनी होजाने की हर्षाश्रुपूरित प्रार्थना ! 


$ 


आचार्य श्री स्वामिपाद श्रीमद्‌ रामहर्षण दास 
महाराज की पूज्या माताजी 


# विरह चल्लरी # 


नम: रसिकजन वल्लभाभ्याँ 


अथ विरह वल्लरी 


दोहा -तीन काल व्यापक विरह, भय उपजावत मोहि। 
पिय वियोग संयोगहू, वशी करत जिय जोहि।। 


पद १- व्यापक विरह को मोर प्रणाम। 
पिया मिलन के प्रथम राग में, व्यापेड मोहि बेदाम। 
प्रियतम पाइ लगी गल माही, उरते उर अठयाम। 
तऊ विरह की शंक भूलि सुधि, विरही बनी बे काम। 
जाहि कहहिं वैचित्र प्रेम कवि, मिलि के मिले न राम। 
भये वियोग कहै का तेहि को, बनइस अपुन गुलाम। 
भूत भविष अरू वर्तमान में, छोड़ेड कबहु न माम। 
हर्षण कछुक बसाय न मेरो, डर लागति सुनि नाम। 


दोहा -विरह बाँकुरो अति बड़ो, जहाँ बसै सो धन्य। 
श्मशान गुनु विरह बिनु, जह नहिं प्रेम अनन्य।। 


पद २-विरहा बड़ सरदार, सुनों सब। 
जा घट विरह वसै नहिं कसकी, तहँ वस भूत भयार। 
बिना विरह के मिलें न प्रीतम, नहिशुचि प्रेम प्रसार। 
2 विरह के आत्म न निर्मल, भगत न देह विकार। 
कर्म उपासन ज्ञान दूबरे, करहिं न अस उपकार। 


पान ऊ 
बिन साधन के खरो करत है, पावक कनकहिं जार। 
तेहि की आँच लहै बड़ भागी, जेहि कहेँ पिय चह प्यार। 
हर्षण हरि बिनु हृदय हहरि के, होवै टूक हजार। 
दोहा -उपजत प्रिय को विरह उर, प्रिययम आवत धाय। 
चूक छमावत बनि ऋणी, जो न मिलो द्ुत आय।। 


पद ३-प्रिय को विरह बुलावै प्रिय को। 
घर बैठे प्रियतम तेहि भेंटे, अश्रु बहत दे हिय को 
कर कमलनि पोंछत दूग नीरहिं, मेटि जरनि जन जिय को 
देर भई कहि चूक छमावत, वेगि मिल्यो नहि भिय को 
हर्षण ऋणी कहत मुख अपने, जिमि सत पति सत तिय को 


दोहा -विरह कसौटि प्रेम कसि, प्रेम पुरी बनु राव। 
प्रेमाडती सुख सनै, श्यामहिं श्याम को गाव।। 

पद ४- विरह कसौटी प्रेम कसे जे। 
ते प्रियतम के प्राण पियारे, प्रेम नगर के नृपति लसे जे। 
श्यामहि श्याम लखें संसारहि, विरह वहि के बीच बसे जे। 
बनि विश्वात्म लोक प्रिय सत-सत, अमृत बनहिंवियोग ग्रसे जे 
हर्षण प्रेमाद्दैत प्रतिष्ठित, हरि हरि जनहुं अहं विनशे जे। 

दोहा -विरही-विरही कहि करैं न मन महें लाज। 
विरहहिं प्रियतम बस करै, विरहे है रस राज।॥। 


॥ 
| 
| 
| 


हि आह बाज पाकर पा. 


| विरह वल्लरी है 


पद ५४- स्वजन विरह सहि सकै न प्रियतम। 
राग-रंग सब भूलि अहर्निशि, प्रेमिहिं ध्यान धरत कहि मम-मम। 
नयन वारि तेंहि कथा को गावत, विकल होत करि सुरति को सुखतम 
सिया-भरत अरु सुवन जानकी, करत सुधी जिमि राम है परतम 
बिना भेंट कल परी न उर महँ, आय मिले हर्षण हिय रसतम | 


दोहा -नयन हठीले हठ परे, चहै लखन पिय-प्यारि। 
समुझाये समुझे नहीं, बहैं अश्रु की धारि।। 


पद ६-नहिं मानै नयनवां नेह किया। 
रोम-रोम रमि रहे नाथ मम, यदपि जानत जीव जिया। 
देखे बिना तदपि बनि व्याकुल, श्रवत वारि नहि धीर धिया |। 
सुन्दर श्याम सरोरुह सदृश, मधुर-मधुर मुख मोह लिया। 
लोचन भंग लालची तेहिं के, अस निशि चहत पराग पिया। 
दीनबन्धु दीनन दुख देखहु, दयासिन्धु श्रुति नाम दिया। 
नाहित तलफ फूटि ये जेहैं, सुनहि विनय रधुनाथ सिया। 
हा-हा हर्ष हेरानों हर्षण, प्रीतम आय न दर्श दिया। 


दोहा -रूप रसिक लोचन ललच, तलफ रहे हैं मोर। 
आवहिं गे दृग पथ कबहुँ, कौशल राज किशोर।। 
पद ७- रूप रसिक दूृग दोनों दिवाने। 


करते खोज रात दिन ताकि, विरह पीर भव भाव भुलाने। 
दर्शन तृषित न तृप्ति को पाते, यद्यपि अश्रु प्रवाह समाने। 


इनकी भाव भावना जैसी, जानें जग जो रूप लोभाने। 
हर्षण होकर पूर्ण मनोरथ, कभी फिरेंगे बनि मस्ताने। 


दोहा -राम रूप स्वाती जलहिं, चातक हर्षण दास। 
चहत अचंचल चित्तकरि, उर बिच बढ़ी पियास। 


पद ८-अँखियाँ अहैं अनन्य उपासी। 
चातक वृत्ति गहे निशिवासर, राम रूप की प्यासी। 
तृषित विनशि वरू जाय जगत बिच, नीच नीर नहिं आसी। 
श्याम मेघ निज दया दृष्टि ते, वर्षी कृपा प्रकाशी। 
हर्षण पी-पी रहति कबहि ते, कब पुजिहेँ अभिलाषी। 


दोहा -विरह - अम्ल ते फूटकर, नयन भये बेकाम। 
हर्षण सुख सानें तवहि, दरश देहिं जब राम।। 


पद ६- अँखियाँ अधिक अधिक अकुलानी। 
देखा चहैं सिया सह रामहिं, विरह व्यथा पगलानी। 
श्रवति नीर गई ज्योति जगत की, भई विरह बस कानी। 
जो करि कृपा दरश दै प्रीतम, पोंछहि नयन को पानी। 
की अवशि हरी है हर्षहिं, निज सुख सिन्धु समानी। 


दोहा -विरह वन्हि बिच जरत प्रभु, हर्षण करत पुकार। 
दे दरशन कर पकरि कै, दासहिं लेहु उबार।। 


| 


ह 


पद १०- कब देखिहैं दिलदार लोचननि। 
सुफल सुखी बनि के दिन रातिहिं, सेइहैं सर्वस वार। 
प्रीतम प्रीति के जानन वारे, सुधि नहिं लिये हमार। 
गये कितै दिन बिछुरे तुमते, विरही वहि प्रजार। 
हर्षण हहरि-हहरि भव भीतर, केहि विधि जिये बिचार। 


दोहा -विरहीले नयना चहैं, दर्शन प्यारे पीव। 
धीर धरत नहीं नेकहूँ, निकसन चाहत जीव।। 


पद ११-ए दृग दर्शन चाह करें। 
व्याकुल बनि जिमि बिन जल प्यासा, नेक न धीर धरे। 
रूप सुधा ते सींचि जियावहु, आय कृपालु हरे। 
अति उदार करुण कर कोमल, दीनन दुःख वरे। 
हर्षण तोहिं देखे बिन मरिहें, पाप की फाँस . गरे। 


दोहा -विरह बदरिया उरहिं विच, वर्षति नीर अथोर। 
नयन राह सो निकसिके, दीन्हेउ तन मन बोर।। 
पद १२- मोरे अँखियन में बसिगो भादीं। 
उर - नभ विरह बदरवा छाये, करत पीर की नादौ। 
कड़कति कसक बिजुरिया छिन-छिन, भय अँधियार भो जादौ । 


अश्रु नीर वर्षत झरि लाये, बूड़े तन मन आदौ। 
हर्षण प्रलय काल करिहें, जानि न जाय न वादों। 


दोहा -विरह सरित बहि के प्रभो परन चहत मुख काल। 
दर्श देइ गहि हाँथ मम, लेहिं बचाय कृपाल।। 


पद १३-विरह नौर बह आँख पनारे हमारे। 
सो वनि नार नदी पुनि है के, तोरेड युगल करारे। 
वृक्ष विवेक भ्रष्ट भे सिगरे, हमहुँ बहे तेहिं धारे। 
उवरब कठिन स्वबल नहिं किंचित, अन्यहु आस न आरे। 
हर्षण हे भव सिन्धु खेवैया, दर्शन देय बचा रे। 


दोहा -भव रस मोहि भावै नहीं, बिन प्रियतम अकुलाएँ। 
हर्षण भव की भय नहीं, अपनो राम रमाउँ।। 


पद १४- विरह में मोकहँ कछु न सोहाये। 
प्रीतम प्रीती रोम रोम महँ, भव को भाव भुलाये। 
कहे जौन जाकहँ जो भावै, कोउ जिय जान न पाये। 
मन मन रमत राम मे अहनिशि, श्रव्हिं शब्द न आये। 
हर्षण जस तस अहहिं तिनहिं को, ना हम काहु कहाये। 


दोहा -विरह बाढ़ बह जगत सब, रहेउ एक रघुराज। 
तासु मिलन की आस अति, उर महेँ रही विराज।। 


पद १५- विरह के मारे फिरों विहाल। 
अपनो पर रहि गयो न उर में, बस्यो आइ रघुलाल। 
कहर करत दिन रैन साँवरों, सुरति करोंवै खाल। 


दोहा 


# विरह वल्लरी # 


अंक माल को हियरा तरसत, कब अइहैं सो काल। 
हर्षण जिआऔं तो देखौं प्रियतम, नतरु मरण भल हाल। 


-हर्षण हिय ते हिय लगे, नयनन - नयनन देख। 
विरह ताप तबहीं मिटैं, झलके सुख की रेख।। 


पद १६- हियरा चहै लगि जाऊँ, हिया से। 


दोहा 


राम रसिक सुकुमार साँवरेहिं, अरशि परशि सुख पाऊँ विया से । 
बहुत दिनन की विरह वेदना, मिलतहिं दूर भगाऊँ जिया से । 
प्रेम पगे भल भेंटि न छोड़ूँ, जहँ जावै तहँ जाऊँ तिया से। 
हर्षण भाल कबै भल है हैं, नयन ते नयन मिलारऊँ पिया से | 


-विरह पीर कसकति उरहिं, बिन देखे रघुबीर। 
हि. कृपा प्रीतम प्रभो, हर्षण हृदय न धीर।। 


पद १७- विरहा करत करेजे पीर कसकि के। 


दोहा 


भीतर बाहर रहत बने नहिं, वेधत जिय जनु तीर। 
भूर्ली सुधि बुधि सिगरी तन की, जियरा धरत न धीर। 
यद्यपि पिया बसे घट भीतर, जिमि घृत रहतो छीर। 
हर्ष तदपि बिन मुख को देखे, कल न परत कहूँ वीर। 


-हृंदय हरण तेरी सुरति, करत करेजे चोट। 
बिन देखे हिय हर्षनहिं, यत्न करै कोई कोट।। 


पद १८-हिय के हार सुरति तोरी कसकै। 
उर आनत जबहीं मधु मूरति, आपा ज्ञान सबहिं विधि खसके | 
काह कहौ कछु करत बने नहिं, नेह रसरिया बँधि गई गैंसकै । 
तेहि पै विरह चोट को चपका, चलत रहत संसार को नशकै। 
हर्षण बिन दिलदार के देखे, कैसे जिऑं जगत बिच हँसके। 


दोहा -विरह पीर असि मार ते, बेधि बहुत दुख देय। 
जाहि लगै सोइ जान जिय, यहि ते सब दुख हेय।। 

पद १६-उर बेथै विरह बड़ कासो कही। 
तिखी तेज कटार की हूलन,तेहि के आगे कछुक नहीं। 
जाहि लगै सोइ पहिचाने, अनुभव गम्य है बात सही। 
बनि बेहाल भटकत निशिवासर, कछु न सुहावत दूध मही। 
हर्षण सब संसार दृष्टि मम, देखि परै विरहाग्नि दहीं। 
दोहा -विरह-व्याध मन-मृग हन्यो, तन-वन कीन्हों शून। 
. हर्षण संपति-सुख नहीं, बाढ़े दुख दिन दून।। 


पद २०-विरह बहेलिया लीन्ह छुरी। 
मन - मृग मृगी - बुद्धि को मारी, बसिगों हृदय कुरी। 
बनि विवेक वर मांस अहारी, किय गति मोर बुरी। 
अहँकार ममकार लूटि के, निर्धन कीन्ह पुरी। 
हर्षण हर्ष गयो तन - बन ते, आनँद ओघ दुरी। 


लकी ट/ 


# विरह चल्लगी ज्र 


दोहा -विरह बेदर्दी जुलुम किय, लोक लाज मम लीन। 
काह करौं अबला अतिहिं, पियहु पता नहिं कीन।। 


पद २१- (हा) विरह बेदर्दी जुलुम किया। 

प्रियतम बिनु मोहिं पाय अकेली, जालिम जगत की लाज लिया। 
लोक वेद के काम रही नहिं, बरबस कीन्हे वशहिं जिया। 
काह करौं कहँ जावहुँ अबला, पियहु न दीन्ही मोहिं पतिया | 
|. सबल के पाले परिकै, सर्वत अपनो खोय दिया। 


दोहा -विरह व्यथा बरिआर अति, दुखवै दिन अरु राति। 
हर्षण प्रियतम आइ के, कब दैहैं सुख शाँति। 


पद २२- बिरहा बड़ बरिआर बेदर्दी। 
बिन दुखये छन एक रहै नहिं, अहनिशि मर्म मे मार। 
जागत सोवत एक न मानै, नहिं अँजोर अँधियार। 
बागत बैठत परे खात महँ, करत न नेक विचार। 
जहँ जावौं तहँ जाय संग महँ, लाज लियो देहि जार। 
प्रियतम सुधि यद्यपि नहिं भूलै, तदपि न नाथ उबार। 
सब समर्थ पिय मोर अहैं संत, चहैं तो पल महँ तार। 
हर्षण आस किये हों जीवति, कबहुँक पैहौं प्यार। 


दोहा -देह पुरी बिच बैठि के, बनि विरहा सुलतान। 
शासि समाजहिं शोक दै, प्रजा अधिक अकुलान।। 


ः २३- पिय बिन रह्यो विरह बहु गाज। द 
बैठो वीर सिंहासन उर के, करै अकंटक राज। 
बुद्धिहें बने संगिनी आपनि, मन मंत्री कर काज। 
इच्धिय प्रजा पुरी के वासिन, दुखवत तजि के लाज। 
सुख संदोह नगर को नसिगो, व्याकुल सकल समाज। 
हर्षण जियत मरत छिन-छिन महँ, आतुर करत अवाज। 


दोहा -दूर नगर प्रियतम बसे, केहि विधि पाऊँ ताहि। 
विध्न पूर्ण पथ दुखद है, मिले बिना सुख नाहिं। 


पद २४-पिय की नगरिया बड़ी दूर। । 
राह कंटकी अटपट आली, जैसे डरिया खजूर। 
चढ़े तो तेहि फल के रस चाखे, गिरै तो चकनाचूर। 
विरह दशा सौपान सहारे, चढ़े जगत करि धूर। 
हर्षण सो प्रियतम को भेंटै, पावै सुख भरपूर। 


दोहा -प्यारे बसत विदेश मँह, कैसे पहुँचब होय। 
कृपा दृष्टि कर आइ इत्त, मोहिं लै जावहिं सोय।। 


पद २५- प्रियतम बसें विदेश करों का। 
न कोउ आवत जात वहाँ ते, भेजों कैसे सँदेश। 
गए इहाँ ते सो नहिं बहुरे, पागे पियहिं अशेष। 
विरह बिहाल फिरों मैं या वन, जहँ कटु कठिन कलेश। 
कबहुँक साजन आइ कृपा कर, मोहिं लै जाय स्वदेश। 
हर्षण अन्य उपाय न सूझे, पैर धरत लग ठेस। 


दोहा 


# विरह वल्लरी # 


-जग ते न्‍्यारी पिय पुरी, सच्चिद आनँद रूप। 
परम प्रकाशित अमल-पर, अकथ अनादि अनूप।। 


पद २६-पिय की पुरी जगत ते न्यारी। 


दोहा 


भूख प्यास जहँँ जरा मोह नहिं, संशय शोक न आरी। 
घट उर्मिन की बाधा नहिं होवै, सुधा सरित दिशि चारी। 
सूर्य - चद्ध - अरु अग्नि न तहँवा, सहज प्रकाशित भारी । 
नित्य एक रस सच्चिद आनंद, अमल अनुप अविकारी। 
जहाँ जाय नहिं मइका लौटे, पिय सँग करै विहारी। 
बनी वियोगिनि तरसौं तेहि को, कबहुँक समय सो पा री । 
प्रियतम आय लिवाय ले जैहैं, हर्षण को हिय हारी। 


-प्रियतम भेंटन चाह हिय, अहनिशि बाढ़त जाय। 
विरह विवश दृग नीर भरि, पिया-पिया गोहराय।। 


पद २७- कब जैबै ससुररिया मोहि मैका न भावै। 


प्रियतम बिना इहाँ के संगी, स्वप्नेहु सुख नहिं सरिया। 
प्यारे - प्यारे कहि - कहि तलफूँ, लाजहिं कीन्ह किनरिया। 
बनी विरहिनी विरह वहि में, अहनिशि अहँ को जरिया। 
हिय सो हिया लगाय सेज में, कब सोइहौं सुख भरिया। 
प्रियतम प्यार भले विधि पाई, लखिहां भरी नजरिया। 
करि कैंकर्य ताहि सुख लागे, रहिहाँ मगन अगरिया। 
हर्षण अश्रु झर्त अस आशा, चितवति नाथ डगरिया। 


दोहा -पितु प्रदत्त मम पानि गहि, पिया कियो निज वाम। 


व्याह करायो पंडितहु, लै न गयो सो माम। 


पद २८- मोहिं दियो पितु दान पिया को। 


पाणि ग्रहण करि वाम बिठायो, पति सुन्दर सुख खान । 
विधिवत तहँ वेदज्ञ पुरोहित, मंत्र पढ़यो श्रुति छान। 
करि विवाह सम्पन्न दुहुन को, सिखयो वेद विधान। 
सै मोहिं छांडि माइके प्रियतम, कहेठ गौन दिन आन। 
तब ते निरखत बाट गगन की, कब अइटहैं प्रिय प्राण। 
विरह वहि ते खैंचि बचाई, लै जैहे निज थान। 
हर्षण हर्ष मिलै नहिं हेरे, जियया अति अकुलान। 


दोहा -मैं कुदेश निज देश पिय, बसत बड़ी विपरीति। 


हर्षण सो करिके कृपा, मोहिं लै जाहिं सुकीर्ति | 


पद २६- छाये पिय निज देश सखी मोहिं छाँड़ि अकेली। 


मैं परदेश परी बन बीहड़, जहँ ठग लगैं विशेष। 
संपत्ति सबै लूट वे मोरी, दीन्हे कठिन कलेश। 
कहाँ जाउँ का करों न सूझे, पकरे खींचत केश। 
कोउ गोहराये आव न नेरे, करहिं हँसी मम वेष। 
दौरि बचावहु नाथ शरण मैं, विरहिनि के हृदयेश। 
एक आस पति की मन मोरे, पति रखिहैँ गुनि शेष। 
हर्षण को लै जाव गांव राज 8 जेहि दुख रहै न लेश। 


ह 
विरह 


दोहा -कब मिलिहैं मम प्राण प्रिय, लै मोहिं अपने थाम। 
कब सेवन सुख पाइहौं, यौवन जात बेकाम।। 


पद ३०- कब लैहैं गवनमा मोर मोरे प्यारे सनन। 
पिया पिया को शब्द उचारत, रोम रोम रस बोर। 
। “ बीत रहेउ हे सैंया, भोग्या भलि मैं तोर। 
बनी वियोगिनि भव रस भूली, जियरा जरत है जोर। 
तुम बिन निमिष कल्प सम बीतत, स्वर्ग नरक सम घोर। 
चितवति पंथ प्राण वल्‍लभ को, कब लखिहीं दृग कोर! 
दै भुज फन्द उरहिें लपटाई, मिलिहाँ, प्रीति अधोर। 
हर्षण धनि ससुरारि सुखद सुठि, जहँ प्रियतम बस मोर। 


, दोहा -रजनी भली सोहाग की, लहैं विरहिनी लोग। 
अविनाशी पति - सुख सने, अनुपम आनंद भोग। 


पद ३१- कबहुँ सोहाग की रजनी आई रे। 
चरण वन्दि करि आरति पिय की, पुनि-पुनि लेव बलाई रे। 
सिर नत किये देखि मोहिं सकुचत, प्रियतम मुख मुसुकाई रे। 
पानि पकरि उर-प्रेम को भरि कै, निज सेजहिं बैठाई रे। 
रसिक राय रस रूप रँगीले, रस-भुक रस प्रद भाई रे। 
लेय देय रस प्यार विविध विधि, करिहें केलि सोहाई रे। 
अकथ अलौकिक अगम अचूपम, जहँ मन वाक न जाई रे। 
हर्षण दुर्लभ योगि वृन्द कहँ, सो विरहिनि कोउ पाई रे। 
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दोहा -अष्ट चक्र नव द्वार है, पंच कक्ष पुर वीर। 
भवन तहाँ नव खण्ड को, जहँ विहरै मम सीव।। 


पद ३२- पिय की पुरिया अजब अपारी। 
अष्ट चक्र स्थिति अति सुन्दर, चहुँ दिशि बने जहाँ नव द्वारी 
पँच कक्ष नव खण्ड महल जहँ, वरणिन जाय छटा अति न्यारी 
बीच भवन पर्यंक पिया को, करत शयन जहँ नवल बिहारी । 
अष्ट कुंज अठयामहि विलसत, लीला करत ललित सुख सारी 
प्रियतम प्रेम पुरी मँह बसि के, प्रेमिन बाट अविलोकत झारी । 
राम कृपा ते कोउ विरहिनी, रमण सेज सोवति अधिकारी 
हर्षण विरह कसौटी कसि के, नाथ नेह बस करत पियारी 


दोहा -भेदिया गुरु ते भेद लै, पिय गृह करे प्रवेश। 
ताहि भेंटि सुख में सने, पावै प्यार अशेष।। 

पद ३३- प्रविशब पिय के गृह कठिनाई री। 
सदगुरु भेदिया कृपा कोर ते, जबलौं भेद न गाई री। 
संशय भरम कुतर्क दूरि कर, तेहिं पथ जाय तो पाई री। 
प्रियतम भेंटि न बहुरै बाहर, सो निज सेज सोवाई री। 
हर्षण आनँद सिन्धु समानी, बिन्दु न पृथक जनाई री। 

दोहा -सात अकाश के ऊर्ध्व में, पिय की सेज सुहाय। 
तामु कृपा ते पहुँच तहँँ, को विरहिनि सुख पाय | 


_ पद ३४- केहि विधि हौवै पिया सँग शयना। 
। सात अकाश के ऊपर प्रीतम, पौढ़े सेज सुभग सुख दयना। 
सूली ऊपर चढ़ब सहज है, सहज चलब असि धार जो पैना। 
पै पिय सेज कठिन ते कठिनी, जो सोई गुरु बनि आय मिले ना। 
हर्षण नाथ कृपा को निरखत, सुमिरि स्व पापहिं बोलि सकै ना। 


दोहा -नयन नीर नत शिर किये, विनय करों कर जोर। 
कृपा कोर अपनाइ के, विरहिनि को रस बोर।। 


पद ३५- विरहिनी वारि विलोचन बोलै। 
माफ खता कर प्रियतम मोरे, दया सिन्धु दृग खोलै। 
सांशति सहै तोहि बिनु अतिशय, भटक डगर यह डोलैं। 
सुख को स्वप्न भयौ नहिं तबते, जब ते नाथ तजी जग को तै। 
विरहानल की आँच आत्महीं, हर्षण तपै रही रस घोलें। 


दोहा -भीतर भवनहिं पिय बसे, बाहर खोजत ताहि। 
हर्षण सो कैसे मिले, करत यत्न दिन जाहि।। 
पद ३६- भीतर बसें पिय ढूँढे न पाँऊ। 
यद्यपि भवन प्रकाशित अतिशय, नयन दोष सो नजर न आऊँ। 


बाहर कक्ष परश करि जहँँ तहँ, ताही महँ दिन रैन बिताऊँ। 
विरही पीर निरखि कोउ वैदा, रुज हरि तहाँ मोहिं पहुँचाऊ। 


। तौ हर्षण दुख दोष दुरावै, प्रियतम उर ते उर लपटाऊँ। 


| 
| 


दोहा -घट भीतर प्रियतम बसे, प्यारी कहि गोहराव। 
हर्षण दूँढ़त बाहरहिं, विरथा जन्म गमाव।। 


पद ३७- भीतर भवन बसे मोरों सैंया। - 
हीं बावरि तेहि जानि सकी नहिं, ढूढ़ति बाहर भेद न लैया। 
मोरे मिलन को सोउ चाहत , करत शब्द तहँ ते रस रैया। 
पिय-पिय रटति विरहिनी बनि के, घर ही पिय पै मैं नहि पैया । 
हर्षण कोड जो आय मिलावै, कबहुँक ऊऋण न ताते दैया। 
दोहा -बाहर भीतर ज्योति दै, भवनि बैठि पिय मोर। 
अपने अघ बाहर भई, गई बहुत झकझोर।। 


पद ३८- महलै मध्य में प्रियतम हमारो। 
बैठि प्रकाशित करत भवन को, जग-जग ज्योति अपारो। 
पाप प्रबल मम देखि एकाकी , बसि के हमको निकारो। 
हों विचरति बाहर ही बाहर ,तेहिं बिनु सुख न निहारो। 
क्षमा रूप निज दया दृष्टि ते, हर्ष समीप बिठारें। 


दोहा -भानु प्रभा सम संग महँ, वसति पिया के सँग। 
भ्रम वश बनि विरहिनि रहा, जरत सदा सब अँग।। 


पद ३६-पिय बिनु हों मोहिं बिनु पिय मोर। 


रहे न सकत क्षण अर्धहु पृथकहिं, भानु प्रभा सम छोर। 
पै मैं बावरि बनी विरहिनी, विरहा दिय झकझोर। 
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को मोहिं आय प्रतीति करावै, घट ही प्रियतम ठौर। 
हर्षण रूप दिखाय साँवरो, भ्रम संशय दे तोर। 


दोहा -मैं बावरि ज्ञानी पिया , विरह भ्रमहि करु दूर। 
हर्षण सुख संयोग को, लाधै हिय- भर पूर।। 
पद ४०- मैं बाउरि का प्रियतम बावर । 
मम-पति राखन धर्म तिहारो, रउरे संग फिरी मैं भाँवर । 
ग्रंथि जोर करि अग्नि प्रक्षिण, आपनि कियो सुनहु सत सँवर । 
औषधि करहु ज्ञान विस्तारहु, कृपासिन्धु गुनि विरदहिं रावर। 
हर्षण हर्ष प्रसारहु हिय में, करि भ्रम दूर शरण है पाँवर। 
दोहा -प्रियतम को तनि दोष नहिं, मैं ही अधम गँवारि । 
करि अनर्थ पिय खोय के, पुनि प्रभु काहिं पुकारि ।। 
पद ४१- मैं अपने प्रियतम की प्यारी । 
तिनको दोष न नेकहु सजनी ,मैं ही कुटिल अनारी। 
करि अनर्थ षिय खोय दई हीं, उर नहिं कीन बिचारी। 
भोगति फल अब बना वियोगिनि, पिय पिय करत पुकारी। 
बहुरि हर्ष का मोहिं मिलि दैहैं, कृप-करुणां विस्तारी। 


दोहा -मिलन आस अंकुर सखी, विरह जलहिं ते सींच। 
सुरति शाख वर्धित करी, पिया मिलें उर बीच। 


हक, 


््श्व्ध्च्व्ध्य्य्य्थ्य्् 


ए.एणण॑ाणणश 


रा. का 


पद ४२- कोइ मोहिं पिय की राह बता। 
कहाँ बसत केहि भाति मिले सो, मेरो ज्ञान गता। 
मिलन आस एक उर उपजी है, इतनो अहै पता। 
विरह जलहिं ते सींचि बढ़ाई, सुरती शाख लता। 
प्रियतम पर्शहिं पाइ के हर्षण, सुफली सोह व्रत्ता। 


दोहा -प्रियतम भेंटे बिन सखी, उर महँ नहिं विश्वाम। 
जनि विलंब कोऊ करे, पुनि-पुनि करों प्रणाम।। 


पद ४३- मुझको प्रियतम के घर जाना है। 
कोई बेलमाये न बेलमूर्गी, हियरा दर्द दिवाना है। 
मेरी कसक सत्य जो समझे, पर ते वृथा बताना है। 
देओ जान करो जनि देरी, समय चुके 'पछिताना है। 
हर्षण मन को अर्थ यही है, उर ते उर लपटाना है। 


दोहा -विरह सरित बहि बचि गई, तौ निज रमण रिझ्ञाय। 
तेहिं सुख निज सुख मानि कै, सेवीं सदा स्वभाव ।। 
पद ४४-मैं तो अपनो राम रिझाऊँगी। 
विरह सरित को पार किये बिनु, कैसे पिय को पाऊँगी। 
जब लग विपति बिहान न आये, तब लग ता गुण गाऊँगी। 


रटि-रंटि नाम ताहि को निशिदिन, चित में रूप रमाऊँगी। 
हर्षण वारि विलोचन विरही, प्रियतम हेतु चढाऊँगी। 
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दोहा -विरह तीर मारी फिरों, वन-वन होय अधीर। 
कहा करौं कहँ जाऊँ पिय, कल नहि परत शरीर।। 


पद ४५-पिय बिनु कल न परत मोरी वीर 
काह करौं कछु मोहि न भावै, जियरा धरत न धीर। 
|| सुरति एकान्तिक सुख की, नयनन वर्षत नीर। 
कबहुँक समय सो मिलिहै मो कहँ, जब भेंटि हों हिय हीर। 
हर्षण हाय मैं भटकति बन-बन, मारी विरह के तीर। 


दोहा -विरह वधी सुधि बुधि नशी, जियब जगत धिक्कार। 
प्रियतम बिनु हौ का करौं, रहेउ न कोउ हमार।। 
पद ४६- मैं तो विरह की मारी मोरी, सुधि बुधि गै सब खोय। 
जियब भार जग बीच लगत है, मरब भलो अब मोय। 
काह करौं प्रियतम बिनु देहहिं, धिक जीवति जो जोय। 
वाचक बिनु पोथी केहि काजे, देही बिनु देहहिं रोय। 
द्रष्टा बिनु दृष्यहु विरथा, हर्षण हर्ष न होय। 
दोहा -दर्द दुखी दर-दर 7 री, स्वस्थ किया नहिं कोय। 
भव रुज हर भल भिषक चहिं, काट रही दिन रोय।। 
पद ४७- मैं तो दरद दिवानी दर-दर डोलूँ। 


हा कोउ केहू भाँति ते मेरो, दर्द हरै सुख सो लूँ। 
कोऊ वैद निदान न पाये, होंहूँ मर्म न खोलूँ। 


। कछु कोउ कछु रोग बतावै, औषधि भव रस घोलूँ । 
हषण हिय को नेक न भावै, जब मनहीं मन तोलूँ। 
आस करी भल भिषज की उर महँ, विरुज करै मम चोलू। 


दोहा -बडी व्याधि तन में भई, वैद्यन मति गै खोय । 
हर्षण मिट शरीर रुज, बैद सियावर होय।। 


पद ४८- व्याधि बदन की कौन हरै। 
नस - नस टूट जलत सब तनुआ, उर - शिर पीर भरे। 
फूटि -फूटि फोरा तन निकसत, जानि न जाय अरे। 
केते वैद किये उपचारहिं, रोग न टेक टरे । 
कोउ कछु कहैं करैं कोउ कछु कछु, नहिं रुज चीन्ह परे। 
भव रुज हारक वैद्य साँवरो, मिलै तो काज सरे। 
नहिं तो जली शरीर औ मनुआ, साधन सबहिं जरे । 
हर्षण बिनु दिलदार दर्द को, को जग दूर करे। 


दोहा -काहि सुनाऊँ हिय कसक, जाने जो रघुराव । 
नाम सुमिरि आपा तज्जौं,देखन को ललचाँव।। 


पद ४६-हिय की कसक सुनाऊँ मैं अपने। 
प्रिय को नाम नाभि ते उठतहिं, सुधि बुधि सबहिं भुलाऊँ। 
जीभ आइ जो कबहुँ विराजत, आँखिन अश्रु बहाऊँ। 
रोम रोम जब राम रटत हैं, श्रवणन सुनि मृत भाऊ। 
बनि स्तब्ध अचेतन तेहि छन, देखन को ललचाऊँ। 
जाने विरह वेदना सोई, हर्ष जपौं जेहि नाऊँ। 


कट 


दोहा -श्याम स्वरूप सुहावनों, जबहिं चित्त में आय। 
तलफत जल बिनु मीन ज्यौं, दरश हेतु अकुलाय ।। 


पद ५०- सजनी ! रसिक राज को रूप, मोहक मदन मनोहर भूप। 
उर आवत सब भान भुलावत, श्यामल सुखद अनूप। 
चीख मारि सिहरत शरीर सब, कसक करेजहिं हूल। 
तड़फड़ाति जिमि जल बिनु मछली, प्राण भये प्रतिकूल । 
दरश वारि ते जियब सुलभ री, नतरु मरण नियरान। 
हर्षण प्रियतम कोउ मिलावै, विनय करौं सनमान। 


दोहा -चरित चित्त चिन्तन करत, उद्दीपन हिय होय। 
विरह वारुणी मत्त करि, आपा देवति खोय।। 


पद ५४१- अजब रँँगीली पिया जू की लीला। 
चिंतन करत चित्त में सजनी, चन्द्रकीर्ति सुखशीला। 
नयन नीर अवरुद्ध कंठ हा, तन रोमाज्व नुकीला। 
विरह वह्ि प्रज्वलित होय बहु, -उद्दीपन विरहीला। 
हर्षण कहब सुनब सम पागल, दुश्ख दुसह जहरीला। 
हँसी करत सब कहि-कहि आशिक, जे भव रंग रँगीला। 


दोहा -सुरति करत पिय धाम की, नयनन वर्षत नीर। 
तरफराति कब जाऊँ वहँ, जिया धरत नहिं धीर।। 


पद ४२- जब सुधि आवति पिय के गाँव की। 
छटपटाति तेहि देखन सजनी, नयनन नीर चुआव की। 
शाश्वत सुख प्रियतम सँग चाखन, ललच उठै मम जाँव की। 
घूँघट पट को ख्याल पुरीजन, लखिैं मोहिं भल भाव की। 
हर्षण वा ससुरारि महातम, कहन गती नहिं काव की। 


जे -भई दुखी बसि माइके, पिय बिनु रहो न जाय। 
चहीं जान ससुरारि को, रहे प्राण अकुलाय।। 


पद ४३- भइ संतप्त मइकवा बसिके। 
जान चहीं ससुरारि सखी मैं, पिया बसत जहँ मोर स्व रसिकै। 
जो कोउ रोकिहैं लोग इहाँ के, जइहैं प्राण बिहाय अवशि कै। 
इत को कछू न भाव उर में, बिनु अवलंब जिआऔँ मैं कसिके। 
हर्षण व्यथा हरिहिं पहिचानै, अँतरयामी हृदय विलसि के। 


दोहा -लोग हँसे हँसिबो करै, मोहिं हँसन डर नाहिं। 
लोक लाज कुल कान तजि, पिया मिलन मन चाहि।। 
पद ४४-लोग हँसे तू हँसने देरी। 
विरह विवश भव भूलि गई मैं, जौन कहै सो कहने देरी। 
लोक लाज कुल कान गँवाई, भयहु भगी भव दहने देरी। 


कोउ कहै कुल नशी औ कुलटा, कोउ कहै बहि बहने देरी। 
कोउ बावरि कोउ विरहिनि बोलै, हर्ष हमें पिय रमने देरी। 
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दोहा -चिन्ता देवति चैन नहिं, चिन्तति पिय दिन रैन। 
जलति चिता विरहाग्नि की, सिंचत आँसुन नैन। 


पद ५४- प्रियतम चिन्तन चित्त चढयो। 
चिन्ता-चिता विरह की वह, मोहिं जलावति शोक बढ़यो। 
नयन नीर बहि वरन न देवत, अबलीं नहिं मम प्राण कढयो | 
पिय सँदेश संतन मुख सुनिकै, मिलन की आशा आय अड़यो | 
हर्षण चिन्ता हरण चित्त की, चिन्तामणि सिय नाथ ठडयो | 


दोहा -विरह व्यथा की बाढ़ में, नींद न आवति राति। 
बिना लखे घनश्याम के, नयन न पावं शाँति।। 
पद ४६- जानति नहीं नींद को नाम (री सजनी ) 
जागत जागत रैन सिरावै, पिय चिन्तन अठयाम। 
विरह बाण की घायल मैं तो, रटति कराहति नाम। 


चित में चैन नेक नहिं आवत, बिन देखे घनश्याम। 
हर्षण हर्ष गयो हिय तेरे, प्रियतम बिना बेकाम। 


दोहा -उर उदवेग असह्य उठ, रहेउ मनहिं अकुलाय। 
भव रस भावत नेक नहिं, चहत प्राण कढ़ि जाय।। 


पद ४७- रहे न जाय उदवेग सताई री। 
चलत फिरत अरु उठतौ बैठत, कबहुँक शान्ति न आई री। 
दिन नहि भूख रात नहीं निद्रा, व्याकुल जहँ तहँ धाई री। 


# विरह वल्लरी औ-> 


राग रंग कछु मनहिं न भावत, लगत अबहिं मरि जाई री। 
हर्षण जीवन वृथा पिया बिनु, स्वप्न न देत दिखाई री। 


दोहा -कृशित भई पिय विरह वश, अस्थि मात्र तन माहिं। 
आगे का गति होयगी, विधिना जानें ताहि।। 


पद ५८- कृशित भई बल रहयो न लेश। 
अस्थि मात्र अवशेष या तन में, रक्त माँस सब शेष। 
चर्म चढ़े कंकाल सी भाषति, आँख धसी झर केश। 
बैठति उठति झमति भुट गिरि के, भूलति सुधि तन देश। 
खाब पियब गर उतरत नाहीं, आयो कठिन कलेश। 
हर्षण प्रियतम विरह के ज्वर ते, या गति अरु अस वेष। 


दोहा -मलिन काय विरहिनि भई, यदपि स्वच्छ उर आहि। 
हर्षण पिय के मिलन बिनु, तन की सुधि नहिं ताहि।। 


पद ५६- मलिन काय' विरहिनिया पिय की। 
रोवत-रोवत भई विवर्णा, कहि न जाय गति ताक़े हिय की । 
स्वेद बहत बर वसन मलिन मै, मैल जम्यो तन दुखिया जियकी । 
फेचकुर चुअत भिगै सब बदनहि, दीन्ह मलिनता विरही तियकी। 
हर्षण प्रियतम के बिनु भेंटे, स्वच्छ न होवै भूले घिय की। 
दोहा -विरहिनि करत प्रलाप बहु, पिय बिनु दुखिया दीन। 
कोउ विरही तेहिं अनुभवै, जान न भव रस लीन।। 


# विरदह् वल्लरी # 


पद ६०- निशि दिन करति प्रलाप वियोगिनि। 
हा प्यारे प्रियतम कहिं टेरति, सिर कूटति तन ताप। 
जोड़ मुख आवति बात कहति सोइ, अर्थ अनर्थ न थाप। 
मन चित बुद्धि रमें पिय पाहीं, दृष्य दिखत जस जाप। 
हर्षण तेहि को कष्ट कहै को, परी न प्रेम की छाप। 


दोहा -बढ़यो हृदय उन्माद बहु, विरहिन दशा को गाय। 
भवहिं भूलि प्रियतम रमी, विरह वष्धि कसि काय|। 


पद ६१- विरहिनि हिय उन्माद रे । 
कहुँ रोवै कहुँ हँसै बावरी, कबहुँक कर बकवाद रे। 
कहूँ चिल्लाति कबहुँ गुण गावति, पिय स्वभाव को स्वाद रे। 
कहुँ तलफति कहूँ नृत्यन लागति, तजी लोक मर्याद रे। 
कबहःुँ घूँघटहि काढ़ि के डोलति, कबहुँ वसन नहिं याद रे। 
कह-ँ नहाति कहुँ धूरि लपेटति, कहुँ दौरति सविषाद रे। 
कबहुँ मौन स्तब्ध लखावति, निशिदिन पिय-पिय नाद रे। 
हर्षण भूलि सबहिं विधि भव को, रमण रमी रस खाद रे। 


दोहा -विरह व्याधि बाधा भई, विरहिन को नहिं शोच। 
पी पी रटति भुलाय तन, अहनिशि पीर की कोंच।। 
पद ६२- विरहिन के तन व्याधि बड़ दरशे। 


पियरी भई ज्योति गइ नयनन, आह भरति दोउ अँखिया वर्षे 
शिर हदि पीर रहति दिन रातिहिं, अँग-अँग ऐं दुर्खाहिं दुखभर से। 


दाह दहै देहहिं सब समयहिं, मनहु चतुर्दिक पावक जर से। 
हर्षण चर्म रोग का कहियत, ताके तन को कियो है घर से। 


दोहा हि विरह मोह हिय में जम्यो, रहेउ न नेकहु ज्ञान। 
विरहिनि भ्रम संशय ग्रसी, अभिनिवेश मन आन।। 


पद ६३- विरह-मोह उर बीच बस्यो री। 
सोइ करति जोई मन आवत, गुण गति ज्ञान नस्यो री। 
पिय आये कहूँ गये से भाषत, कठिन वियोग कस्यों री। 
संशय भ्रम समुदाय विवश कियं, अभिनीवेश ग्रस्यो री। 
हर्षण प्रियतम बिना विरहिनी, प्रेम के पंक फेंस्यो री। 


दोहा -नित्य मरै अरु पुनि जिए, पिया-वियोगिनि नारि। 
विरह दशा दशमी मरण, जब उर कीन्ह अगारि।। 
पद ६४- कैसे करौं नहिं लागे कहनमा। 
समुझाये समुझति नहिं विरहिनि, परी अचेतन श्वास को धनमा। 
मुख की कान्ति सँग नहिं छोड़ति, तेडि तेआस लगति मेरिमनमा | 
पाँच सात दश दिवस ऐसही, रहति मनहु नहिं प्राण हैं तनमा। 
हर्षण नित्यहिं दर्शत मोकहँ, यहि महँ जीवन और मरनमा। 
दोहा -विरह दशा दश घेरि के, लैंहें विरहिनि प्राण। 
अबहिं मिलै प्रियतम सुखद, तो नव जीवन जान।। 


| 
| 
। 
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पद ६५-दशा दुसह यहि तनहि कटी। 
चिन्तित चित्त जागरण अहनिशि, अरु उद वेग अटी। 
कृशता महा मलिनता बदनहिं, परम प्रलाप फटी। 
अति उन्माद व्याधि बहु दरशैं, मोह मरण प्रगटी। 
हर्षण अबहिं मिलें जो प्रीतम, तो तन प्राण डटी। 


दोहा -बिरही गति विरही लखै, और न जाने कोय। 
स्वार्थ सने भव राग की, समता प्रेम न होय।। 


पद ६६-विरही की गति विरही जाने, जे जग विरही लोग 

जेहि के पग नहिं फटी बिवाई, कत पर पीर को आनै। 
जे नहि दुःख को भोग। 

रागी राग भरे अनुरागहिं, कहु कैसे पहिचानै, 
जे जन भव रस भोग। 

परमारथ की बात स्वारथी, कबहुँ करन को ठाने, 
जेहिं नहिं साधु सँयोग। 

हर्षण जस चरवाह जगत में, नृप दरबार न छानै, 
मूरख बुद्धि वियोग। 


दोहा -केहि ते कहि उर पीर को, हरुआ करों शरीर। 
हर्षण दुख तबहीं है 77: मक जबहिं मिले दिलगीर।। 
पद ६७- कोउ नहिं जान करेजवा की पीरा। 


केहि ते कहीं यार बिनु मनकी, हिय को हरण जो बीरा। 
सोइ समझे दिलदार साँवरों, कै दिल अपुन अधीरा। 


कहे सुने यद्यपि दुख घटतो, तदपि कहीं कैहि तीरा। 
हर्षण दरश परश दे कबहुँक, पिय पोंछिंहें दंग नीरा। 
दोहा -भूँखे को जो कष्ट जग, भूखा कर अनुमान। 
विरही उर को ताप जो, विरही ही पढ़िचान।। 


पद ६८-को जाने भूखे की पीरा। 
वास्तव अनुभव वाहि को डोवै, व्याकुल बधा शरीग। 
यद्यपि दया सिन्धु है दाता, दान देत धन हीरा। 
तदपि तासु की तड़पन स्वादन, नहिं जाने सुख शीरा। 
हर्षण विरह अग्नि के तापहिं, विरही जान अधीरा। 


दोहा -एकाड़ूगी जस प्रीति किय, चन्द्रढि माहिं चकोर। 
तस विरही निरपेक्ष है, प्रियतम के रस बोर।। 

पद ६६- प्रीति चकोरी चन्द्र न जाने। 
एकाडूगी कर अनुभव उर में, भली भाँति सोई पढहियाने। 
करै न विधु की नेह अपेक्षा, नाहीं गरज सो मोकहँ माने 
सहज प्रीति बिन लखे न चैना, विरह समय व्याकुल दुख साने। 
हषर्ण तथा वियोगिनि साँची, पिय को प्रेम स्वभाविक ठाने 

दोहा -सहज एकाकी प्रीति किय, गही फतिड्गा बानि। 
दर्श देहिं या नढ़ि पिया, करहिं स्वरुचि पहिचानि।। 


पद ७०-दीजै दरश चाहे ना दीजै मोरे प्राणों के प्यारे! 
तिहरे रूप अनूप में मोही, प्रेम का प्याला भरि भरि पीजी । द 


| विरह वल्लरी औ “५७ 


सहज एकाकी नेह करी मैं, बानि फतिडूगा की जरि ईजै। 
सुखी रहहु तुम जहाँ रहहु पिय, उर की आस इहै सुनि लीजै। 
.. विरहिनि मरिके सेइय, चरण कमल चित महँ रस भीजै । 
दोहा -यथा वारि बिनु मीन दुख, तथा पिया बिनु मोहिं। 
उर के बसने वार तुम, करत कृपा नहिं जोहि।। 


पद ७१- तलफै जल बिनु जैसे मछरिया। 
तोहिं बिनु पिया तथा मैं तलफीं, काह करौं नहिं मानै नजरिया | 
दरश वारि ते सींचि जियावहु, दया सिन्धु कृप कोर सँवरिया। 
समय चुके पुनि का पछिताने, जो न लिये यहि काल खबरिया | 
हर्षण उर के जानन वारे, अहनिशि हियरा करत कहरिया। 


दोहा -प्रियतम पद पंकज रम्यो, चित्त मधुप यह मोर। 
जगत चम्पका बाग में, कबहुँ भ्रमत नहिं भोर।। 
पद ७२- विरहिनि चरण कमल की भ्रमरी। 
या जग चंपक बाग मनोरम, मोहि न सुहावै दमरी। 
प्रियतम के पद पंकज पाहीं, भ्रमत रहत चित जम री। 
मनुआ मथधुप पियत मकरन्दहिं, नहिं अघात गुनि अमरी। 
हर्षण कबहुँ दिखाय साँवरे, करिहौ विरह को केमरी। 
दोहा -पिउ पिउ रटत पपीहरा, विरहिनि विरह बढ़ाय। 
पिया मिलन की आस अति, भीतर उरहिं तपाय।। 


। ७३- पपिहा पिउ पिउ कहि नः सुनाव। 


दोहा 
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विरह वहिं में घिउ जनि छोड़े, जरैं ते मोहिं बचाव। 
पिउ पिउ सुनत जाऊँ सब भूली, पियहिं मिलन ललचाँव। 
बिना मिले रहि जात न पल छिन, पिउ कहि जनि तरसाव। 
हर्षण रटत तोहि जो भावै, योगिन के ढिग गाव। 


-पिउ-पिउ तू पपीहा रटै, विरहिनि के ढिग आय। 


लोन जरे पर देत है, उर महँ दया न लाय। 


पद ७४- पपिहा मोंहि क्यो मारै मार मरी को। 


दोहा 


मैं विरहिनि अपने प्रियतम की, विरहानल तन जार। 
तेहि पै तू तो लोन धुरत है, पिउ पिउ नाम पुकार। 
पिउ को जहाँ वियोग न होवै, तहँ तू शब्द उचार। 
हर्षण इहाँ वियोगिनि व्याकुल, मानै बात हमार। 


-प्रियतम की आशिक बनी, पै नहिं पायौ दर्श। 
कबहुँ समय सो आइहै, भेंटि लहींगी हर्ष।। 


पद ७५- मैं तो आशिक अपने प्रियतम की। 


तेहि के दरश परश को तरसूँ, नयन वारि विरहिन हरदम की। 
घर आँगन मेहिं कछुक न भव, पिय को राह निरखि नहिं यम की। 
कोउ मोहि ताको आन मिलावै, बनीं कृतज्ञा तेहि पद नम की 
हर्षण अस अवसर कब अहहैं, मिंटे लहर पिय विरह के भ्रमकी । 


दोहा -घट ही महँ प्रियतम बसे, उर की सब पहिचान। 
जो कहुँ होय विदेश महँ, तो लिखें पत्र प्रमान।। 


पद ७६- पिय मोर घट ही पतिया मैं भेजूँ कहाँ। 
जो कहूँ होय विदेशवा बैठो, चिठिया लिखदूँ तो बात महा। 
रोम रोम में रमै जो प्रियतम, तेहि को सँदेशों न दीन चहा। 
अंतरयामी उर की जानै, प्रेम को प्यारों परे अहा। 
हर्षण नयन विषय बनि कबहूँ, मिले तो मोदै महान लहा। 


है -घट भीतर सइयाँ रमै, विरहिनि बाहर हेर। 
कर-सुई खोजत म्यान में, तरसैं दृग लखि देर।। 
पद ७७-पिय मोरा घटमें अहनिशि करै विहार। 

सो तो सबको साथहिं देखे, कोउ कोउ ताहि निहार। 
हों बौरी बाहर ही ढूढ़ति, बिनु समझे रिझवार। 
विरह पीर के पाले परिके, मिलै न हर्षण यार। 
सोइ कृपा कर बाहर भेंटी, लैं भीतर पुनि प्यार। 
दोहा -पिया हमारे नहिं मिलै, तो जीवन केहिं काम। 
नाम रटत जीवन खपै, मरे मिलब श्री राम।। 
पद ७८-ऐ मेरे दिलदार मुझे क्या होना है। 

दिन हो या रात सुनो सच कहती, आखँ रहें तर तो दियो क्या रोना है 
आह भरें मु से प्रिय को पुकारें, दर्द दिया दिल को हमें क्या सेना है 
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हर लिया हर्ष को विरह ने, नाम रट के पियें पिय प्रेम का दोना है 


दोहा -चाहे मैं जिस देश में, रहौं कैसहू वेष। 
तिहरो नाथ कहाइहौं, नही अन्य को शेष।। 


पद ७६- रहूँगी मैं जहाँ वहाँ प्रियतम की कहाऊँगी। 
किसी भी वेष व देश मेंबसकर, भूल के भी नाथ तुम्हें कभी न भुलाऊँगी । 
शिरपरमेरेट्रेटेपहाड़आफत के, अपने मन सेप्रभोनहीं अन्य बनाऊँगी 
हिय मन्दिर मेबिठाकर तुमके, सदा नेह के चषमों का जल पिलाऊँगी। 
हर्षणविरहिनी मर के भी यदि, एक बारतुम्हेंनजरोसेनिहार पाऊँगी । 


दोहा -बनी वियोगिनि भ्रमत जग, पिया दियो नहि भोग। 
कबहुँक॒ समय सों आइ है, जब होइहि संयोग।। 
पद ८०-मोरी सुधि न लीन दिलदार यार । 
बनी वियोगिनि बन-बन भटकूँ, भूली भव नहिं बुधि में विचार । 
दिन नहिं चैन रात नहिं निद्रा, खाब पियब सब दीन्ही बिसार। 


राग रंग मोहिं नेक न भावत, अहनिशि पिय-पिय करती पुकार। 
हर्षण को कब आय मिलौगे, निरखत मग दृग फूटे हमार। 


दोहा -प्यारे तेरे दरश को, नैन रहे ललचाय। 
दरश देय सुख सानिये, नतु अब जीवन जाय।। 


व ८१- कब मोहिं मिलिहौ आय, प्रियतम तुम बिनु जीवन जाय। 
जिय बिनु देह नदी बिनु जलके, कबहुँ न शोभा पावहिं भलके | 
तिमि यह दीन देखाय। 
चन्द बिना रजनी नहिं भावति, सजन बिना सजनी दुखपावति 
घर आँगन न सोहाय। 
बिनु मकरन्द कमलनी विरथा, बिना तेज नहि वहि को अर्था। 
पिय बिनु तिमि मम काय। 
हर्षण किंकरि जानि के स्वामी, देहु दरश हे अन्तरयामी। 
रहे प्राण अकुलाय | 


दोहा -ताप प्रदायक जगत यह, जानत विरही लोग। 
बिना मिले पिय प्यारे के, मरब गुनत भल योग।। 


पद ८२-दुख प्रद विरही को संसार। 
ताप देत त्रयकाल में सत्यहिं, जग में यथा अँगार। 
शान्ति नाम को स्वप्न न भाषत, परश करत कर छार। 
प्रियतम विरह मरण तेहि नीको, जियेब जगत गुन भार। 
हर्षण निमिष कल्प सम बीतत, पिय बिनु सबहिं असार। 


दोहा -प्रकृत दृष्य विरहीन को, चितवत विरह बढ़ाव। 
कसक करेजे में करै, शान्ति स्वप्न नहिं आय।। 


पद ८३- प्रकृति छटा विरहिन दुख देत। 
करि उद्दीपन तिनके मन में, विरह बढ़ावन हेत। 
यथा मीन मृग खंज कंज अरु, कुंद कली जो सेत। 
घन-मणि विद्युत सिंह वृषभ वर, गज कोकिल लखि लेत। 
हर्षण प्रीतम सुरति बढ़ाई, भूलत चित को चेत। 

दोहा -प्रेम पंथ न्‍्यारो अहै, प्रेमी तेडि को जान। 
विरह बाण घायत्न भये, ताको ते अनुमान।। 

पद ८४- प्रेम को पंथ निराला सजनी। 

नेह का मादक पी पी के, नेही निहाला। 

छके रहत दृग लाल किये दोउ, बने बड़े मतवाला। 


जो कोउ ढिग में आवत ताके, सोउ भरि पीवत प्याला। 
हर्षण विरह व्यधा को वरणै, उरहिं गड़े जिमि भाला। 


दोहा -विरह दिवस नहं बीतहिं, निमिष कल्प सम जात। 
अन्न तत्र सुख छोड़े के, प्रिय दर्शन ललचात।। 


पद ८६४- नहिं विरह के दिनमा काटे कटैं। 
निमिष कल्प सम लगत पिया बिनु, माइक सासुर डाटें डटैं। 
खान पान सन्‍्मान जहर सम, छः रस नव रस खाटे खटीं। 
लोक वेद की बात न भावत, सुनतहिं कर्ण के फाटे फटै॥ 
हर्षण प्रियतम के बिनु दर्शन, दुख को गर्त न पाटे पटै। 


। -विरह बाण बीधेउ मृगी, बधिक दया नहिं कीन। 
अबहुँ आय शर खैंचि के, औषधि करे प्रवीन।। 


पद ८६- बिरह बाण मेहि मारे पियरबा, कैसे जिओ बसि जगकेनगरवा 
घायल परी घाव नित नव-नव, बाढ़त उर बिचकरिकेकहरवा । 
रोम-रोम तन पीर दुखावति, जरत रहत दिन रैन जियरवा। 
पियं वियोग सम जग दुख नाहीं, अनुभव मैं करि रही हियरवा | 
हर्षण दर्शन औषधि दै कै, सदा बसावहु अपने नियरवा। 


दोहा -आवन कहे न आय पिय, बिलमेउ प्रेमिन पास। 
कहर-कहर हियरा करत, विरही हर्षण दास।। 


पद ८७- पिया तोहीं दया नहिं आवै। 
आवन कहेउ बहुरि बिसरायो, जियरा चैन न पावै। 
कैसे दिवस जात मैं जानति, तलफति रैन बितावें। 
तिहरो समय साथ अनुरागिनि, सुखमय सुख ते जावै। 
हर्षण के इक प्रीतम प्यारे, मारे चहे जिआवैं। 


दोहा -मम प्रियतम बे पीर जो, कीजै कौन उपाय। 
कबहुँ कृपा कर विरह दुख, हरै तो हरै स्वभाय।। 


पद ८८-प्रियतम जो वे पीर उपाय करों का। 
साधन सिगरे व्यर्थ होहिंगे, बिना कृपा दिलगीर। 
केहि ते कहीं लाज कत खोऊँ, भोगिहीं भोग शरीर। 
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मेरो हित अनहित सोइ जाने, जेहिं लगे बनी अधीर। 
हर्षण परम ख्वतंत्र करै सोइ, जो होवे हिय तीर। 


दोहा -बिना पीर को साइयाँ, यद्यपि उर में वास। 
तदपि दियो तड़पाय मोहिं, मरत दर्श के प्यास्॥ 


पद ८६- बलमा बेदर्दी विरह दीन्‍्हो। 


दोहा 


ताकी पीर कहीं का आली, कसकत हृदय मरण कीन्हो। 
ताहू पै उर प्रेम ताहि पै, अन्यत नाहिं शरण लीन्हो। 
पिय पिय उचरों बनी चातकी, दर्शन बुन्द चहति चीन्हो। 
हर्षण के हिय हरण सलोने, रहतहु पास दुखहिं भीनो। 


-लोक लाज बैरिन भई, पियहिं मिलन नहि देति। 


विरही साँस उसास भरि, जात उमिरि बिन हेति।। 


पद ६०-सखी री लोक लाज मै वैरिन। 


दोहा 


पिय सुख हेतु लोक मर्यादा, तजि न गई बनि स्वैरिन। 
बसत मइकवा बहु दिन बीते, पिया विरह की घेरिन। 
सुधि न लिये प्रियतम कछु मोरी, काह करति मम चेरित। 
हर्षण आस लिए भरि जीवन, बितउंब काहु न हेरित। | 


-विरही वह्नि तन गृह लगी, जरिगो मैं अरु मोर। 


पिया दरश पानी चहति, विरहिनि परी विभोर।। 


पद €१- विरह की वहिं वरी री माई। 
आह उसास धौंकनी धौंकति, उर बिच जोर जरी। 
अग्नि लगी तन भवन भयानक, देखन हार डरी 
मोहि जराय के मोर जराई, दुखिया दुखहिं भरी 
हर्षण पिया दरश को पानी, चाहति विकल परी। 


दोहा -राह सुषुम्ना भागि के, पिय पुर करब प्रवेश। 
दरश पाइ अमृत चखब, क्रीडा कलित हमेश।। 


पद €६२- रोके न रहबै पिया पुर जावै। 
राह सुषुम्ना भागि अकेले, अमल ज्योति जहँ छावै। 
धावत कोऊ खोज न पैहैं, नैहर के पछितावैं। 
भेदि प्रकाश प्रविशि पुर प्रियतम, अमृत को सुख पावै। 
हर्षण केलि करब सँग प्यारे, दश परश बतियावैं। 


दोहा -जब विरहिन पिय पुर गई, पिया मिले तेहिं धाय। 
प्यार करत सब सौंपि पुनि, माइक नाहि पठाय।। 


पद €३- कोउ विरहिनि पिय पुर जाय। 
घपूँघट पट को खोलि के प्रियतम, ताहि उरहिं लपटाय। 
सर्वस दान देइ तेहिं अपनो, देंखे बिनु न जुड़ाय। 
अरश परश आलिंगन चुम्बन, रति - रस महँँ नहवाय। 
हर्षण पृथक कबहु नहिं होवै, नैहर नाहिं पठाय। 


दोहा 


-विरह अश्रु ते तृप्त होइ, प्रियतम मिलतो धाय। 


ऋणी बनत सर्वस दिहेव, रहत हृदय लपटाय।॥। 


पद ६४- विरहिनि के अँसुआन को। 

प्रियतम पाइ नहात ताहि में, तृप्त होत करि पान को। 
देखि देखि दूग आँजि जुड़ावत, शिर धारत धरि ध्यान को। 
बुन्द-बुन्द में निज को वारत, ऋणी बनत जिय जान को। 
हर्षण पुनि रहि जात न तेहिं ते, तबहिं मिलत विरहान को । 


-जैहि ने दियो वियोग को, सोई करै सँयोग। 
विरहानल तू जनि जरैं, मिलिहै पति सहभोग।। 


दोहा 


पद €६४- विरहिन को दुख दुसह हरै। 


दोहा 


जेहि ने दियो वियोग भयानक, सोइ सँयोग करै। 
विरह व्यथा सब भूलि जाति है, जब पिय प्यार झरै। 
विरह दशा जनि मरहु विरहिनी, अमृत सिन्धु चरे। 
हर्षण धीर धरहु तब प्रियतम, आवत होइ अरे। 


-विधिना निदुर निशंक अति, करें सँयोग वियोग। 


बाल केलि गति को लिए, जेन' कहँ बितरत शोग।॥। 


पद €६- क्यों सँयोग वियोग करै। 


बाल केलि सम विधि मंति मोरी, सुख में दुखहिं भरे। 
विरही को मन तौलि न पायो, निठुर निशंक अरे। 


शील सनेह सयानप छुइके, तेहिं उर नाहि चरै। 
हर्षण चहे तो विरही आहें, विधि करतूत जरे। 
दोहा -विरहिन के बल अश्रु है, शिशु बल रुदन की भाँति। 
प्रीतम पास बुलावई, आवति यथा सु मात।। 
पद ६७- विरहिनी के बल विरह के आँसू। 
जिमि शिशु-रुदन शिशू को बल है, मातुहि आनत आसू। 
साधन हीन समर्थ बिना तिमि, गति अनन्य है जासू। 
विरही अपने विरह रुदन ते, प्रियहिं बुलावत पासू। 
हर्षण धन्य विरह रस माते, प्रियतम के प्रिय दासू। 
दोहा -विरही को है अश्रुधन, जेहिं ते पिय कहँँ पूज। 
वशी करत सुख में सने, पिया पिया को गूँज।। 


पद €८-विरही अश्रु धनहिं धन मान। 
देत दान नित्यहिं प्रियतम को, घेटत न नेक लखान। 
भरो कोष कोउ पतो न पावै, दान हेतु अकुलान। 
जाहि पाइ प्रिय पूजित है कै, आइ_करत सनमान। 
हर्षण सर्वतस देइ आपनों, लेत ताहि सुख सान। 


दोहा -विरही आत्मा पिय भजै, है आसक्त विभोर। 
अश्रुमाल पिय पिय रटै, बनि योगिन सिरमौर।। 


दोहा 


पद १०० 


ह 


पद १०१ 


पद ६€६- विरह-योग योगन सिरमौर। 


. 2 किरद चल्लरी रू > 


सहज समाधि लगी विरही की, पिय में चित्त न और। 
अश्रु बिन्दु की माला लैंके, पिय पिय जपत विभोर। 
आह की नाद चलति है निशिदिन, प्रियतम के रस बोर। 
हर्षण है आसक्त पियहिं में, पिय आश्रय हर ठौर। 


-विरह सरित साधन बहे, पिय गति रही न आन। 


पिया मिलन की चाह उर, अधिक-अधिक अधिकान |। 


-विरह की बाढ़ बड़े सब साधन। 
कर्म - योग अष्टोग ज्ञान गति, भक्ति जो वेद अहे। 
कहाँ गये कछु पता न लागत, नहिं गति अन्य रहे। 
पियगति पियमति पियहि पुकारत, पिय की चाह चहे। 
हर्षण प्रियतम्‌ मिलन की आशा, पिय की शरण गहे। 


-विरह वारुणी जे पिये, पाये प्रीतम प्यार। 
अक्षर अच्युत धाम वसि, बने पिया के हार।। 


- पीजै-पीजै विरह का प्याला हो कोउ विरहिनि बोलै। 
जे यहि प्यालहिं पिये मत्त बनि, होइके नेह निहाला हो। 
सो प्रियतम के प्यारहिं पावैं, अच्युत धाम विशाला हो। 
कुँज केलि कमनीय पिया सँग, भोगै भोग रसाला हो। 
हर्षण कबहुँ वियोग न होवै, नित्य एक रस काली हो। 


। 
| 


: दोहा 


-विरहानल आत्मा हवन, करी पिया के हेत। 
प्रेम वारि तर्पण भल्रो, दिय गोदान औ खेत। 


* पद १०२- मैं तो बनी विरहिनी प्यारे की। 


दोहा 


विरह अग्नि दै आत्म आहुती, किय पूजा सुकुमारे की। 
प्रेम वारि तर्पण अति कीन्ही, दिय गोदान सुखारे की। 
यग-भुक प्रियतम करन प्रसनन्‍नहिं, लोक लाज तजि भारे की | 
हर्षण कबहुँ योगिनी बनिहौं, पँथ गही हिय हारे की। 
-पिया मिलन की देर लखि, विरहिन अति अकुलाय। 
यहि छन होय न दर्श जो, चहत प्राण उड़ि जाय।। 


पद १०३- बड़ी बेर भई नहिं आये पिया। 


दोहा 


कोउ नहिं आये सँदेशो दीन्हो, सहि नहिं जात वियोग हिया। 
निमिष कल्प सम भाषत मो कहँ, रटत अहर्निश पिया - पिया । 
जो न नाथ एहि अवसर अहहैं, छुटिहें तलफत मोर जिया। 
हर्षण बेसुध परी विरहनी, पिय के हेतु स्व खोय दिया। 


-विरहवृद्धि अतिशय भई, प्राण कण्ठ में आय। 


असह वेदना भोग तहँँ, विरही अति अकुलाय।। 


पद १०४- प्राण कण्ठ में आय विरहिनि के । 


पिय अरु प्रेम औ स्वत्व को भूली, अतिहिं रहे अकुलाय। 
असह वेदना विरह की भोगत, विरहिनि पियहिं समाय। 


विधि हरि हर मति जाय न तहँवा, जहाँ वियोगिनि जाय। 
हर्षण मन बुधि वाक के पारहिं, अनुभव गम्य जनाय। 


देहा -जो न आइ प्रियतम मिले, तबहुँ न विरहिन हानि। 
सुरति योग चिन्तन धनहि, लिय अनन्य व्रत मानि।। 
पद १०५- विरहिनि को नहिं मिलें पिया तो क्या बिगड़ा। 
चिन्तन धन को लिये वियोगिनि, गति अनन्य लै प्रेम किया। 
भव को भूलि सुरति लगि प्रियतम, तेंहि हित सर्वल खोय दिया। 
ताते तेही समान नहिं ओऊ, जो न आय कछु सुधिहिंलिया। 
हर्षण भेंट भये बनि ऋणिया, कहत तू मोरी जीव जिया। 
दोहा -पिय सुख हेतु वियोगिनी, जियति सहति सब शोग। 
जियब मरब नतु नित्यही, रहत सँयोग वियोग।। 
पद १०६- विरहिनि पिय हित जीवन राखै। 
जियति मरतिं सी अहनिशि भाषति, पिया-पिया मुख भाषै। 
प्रियतम भोग्या सुख सामग्री, बनि परतन्त्र न माखै। 
मंगल चहति नित्य निज पति को, वर्षति प्रेम की आखं। 
हर्षण दर्शन तिनहिं के हेतहिं, चहति स्व सुख धरि ताडे। 
दोहा -उर की क्या नहिं जान तुम, विरही वहिं जग्या 
समय चुके पछिताइ पिय, केंहि को मिलिहौ था! 


# विरह वल्लरी +# 


पद १०७- प्रियतम क्‍या नहि जानें या दिल को 
_ की आग अभ्यन्तर धधकी, आह कुवायु जराबै महफिलको । 
बाकी बच्यो न कोऊ संगी, को मोहि पार करावै मंजिल को । 
आ-आ रहम करे मम ऊपर, अग्नि बुझाय बचये तिल-तिलको। 
हर्षण घुट-घुट नतरु विरहिनी, प्राणहिं छोड़ि सिघवि तो मिलको। 


दोहा -कक्‍्यों नहीं आये प्राण पति, पतिऔ भेजे नाहि। 
कहहु धीर कैसे धरौ, विरह के झोंका खाहिं।। 


पद १०८- क्यों नहिं आये क्यों नहिं आये बलमा हमारे। 
अवधि बीत गइ पाती न भेजे, अश्रु बहत दृग जैसे पनारे। 
जियव कठिन है अब तो आली, विरह वहिअहनिशि मेहि जारे। 
कोउ समुझाव कहै कछु कोऊ, समझ न आवै ज्ञान गमा रे। 
हर्षण अबह्'ुँ जो प्रियतम भेंटी, तो आनँद हिय होय अपारे। 


दोहा -जो जग जिये विरहिनी, तौ वह बाउर बाग। 
नाम मुखहिं दृग अश्रु झर,विरह सिन्धु महँपाग।। 

पद १०६- नहिं जीवै वियोगिनिं राम की। 
जिये तो जग में है के बाउर, सुरति नहीं धन धाम की। 
विरह दशा दश रहै साथ में, नित्य-नित्य अठयाम की। 


मन चित बुद्धि रमें सब रामहिं, आस नही कछु काम की। 
हर्षण हिय को हार पियारो, झूलत दृग रट नाम की। 


" 


. -पिया लई नहिं खवरि मम, उठति उरहैं में शूतर।| 
पातिहु मोंहि दीन्ही नहीं, स्वप्नहु लख प्रतिकूल।। 


पद ११०- हाय हिय हूलै हमार पिय नहिं लीन्ही खबरिया। 
जो कहुँ पाऊँ पतिया वाकी, तउ धरि धीरा सम्हारा। 
स्वपनहु दर्श सुखद जो पार, तउ कम करूँ खँभार। 
आपनि दशा कही केहिं पाहीं, को जिय जानै विचार। 
हर्षण प्रियतम बिनु को मेरो, कसकत काटा निकार। 


दोहा -प्रियतम सुनि के मम विनय, देहु दरश यहि काल। 
नतु पीछे पछताहु गे, समुझत मृत्यु कृपाल।। 


पद १११- आ-आ प्रियतम बनि के कृपाल, मरण निकट अब मेरा। 
पिया पिया रटि रैन बिताऊँ, दिन में चैन नेक नहि पाऊँ, 

हे-हे हिय के हरण दयाल, अहै भरोसा तेरा। 

रो-रे के दूग ज्योति गमाई, उठत गिरों भुँड में भहराई, 

कृशित शरीर बिथुर सब बाल, राग रंग नहिं हेरा। 

कसक विरह की वज् ते भारी, लगे करेजे करत खुआरी, 

अहै मोर यह अवशहिं काल, कीन्ह हृदय महेँ डेरा। 

जो सुनि विनय नाथ नहि अइहौ, मरे बहुरि मन में पछितैहै, 

हर्षण हिय को करौ निहाल, जान न साँझ सबेरा। 


दोहा -आओ सैंया समय बहु, विरहिनि रही पुकार! 
दर्श लाभ की लालची, सुनिलों विनय हमार। 


जिय्य्ज् लय विरह वल्लरी # 


रे ११२- आओ प्रियतम आओ विरहिनी करै पुकार। 
तिहरो नाम जपूँ निशि वासर, अश्रु बिन्दु के हार। 
ध्यान धरूँ नित रूप रावरो, नव नव नेह अपार। 
दर्श लाभ के लोभी नैना, निरखत छन-छन द्वार। 
हर्षण हिय अभिलाष पुजावहु, प्यारे परम उदार। 


दोहा -प्राण पखेरु उड़न चह, नहि वियोग सहि जात। 
करि प्रणाम पिय ते कहेव, दासि मरी अकुलात।। 


पद ११३- सखी मोहिं लै चलु पिय के पास। 
प्राण पखेरू उड़न चहत अब, चल रहि श्वास उसास। 
अब अदर्श प्रियतम को मोहिं ते, सहि न जात दुख डास। 
जो नहिं मिलै पिया तो त्यागहु, मोरे साथ की आस। 
हर्षण प्रणमि कहेव तुम तिनते, मरिगै तुम्हारी दासि। 


दोहा -दासी दर्शन बिनु मरै, मरि पहुँची प्रभु पास। 
वचन अन्यथा है नहीं; सब श्रुति साधु प्रकाश।। 


पद ११४- मरि रही रे पिय दर्शन बिनु दासीं। 
जौ नहिं प्रियतम आय मिले मोहिं, दोष न देइ खवासी। 
जो श्रुति शास्त्र संत की बानी, होइहि सत्य सुभाषी। 
प्राण त्यागि तौ जाय मिलौंगी, तुरतहिं स्वामि सकासी। 
हर्षण हिय तो पिय के पासहिं, अबहुँ वसत भव नाशी। 


। 


9 -कब मोहिं मिलिहौ प्राण पियारे। 
दिव्य देश साकेत सदन बिच, विहरत छबि छहरारे। 
भए बहुत दिन दर्शन पाये, रहि न जात अब न्यारे। 
तुम बिन सारे सुख के साधन, दुखवहि दाह अँगारे। 
हर्षण हिय में कहर मची है, झर रहे आँसु पनारे। 


२ -कित घीौं चले गये मोरे प्यारे। 
सुन्दर वदन दिखाय स्वप्न बिच, हृदय हरण दृग तारे। 
क्या चितवनि क्या मुसकनि माधुरि, मदनहिं मदन जगा रे। 
अरशि परशि मोहिं आनँद दीन्हे, प्रेम की बात उचारे। 
हर्षण छोड़ि गये पुनि कहवाँ, लक्ष्मी निधि को पा रे। 


३ -सूनी लगैं मोहिं मिथिला नगरिया। 
प्राण-प्राण अरु जिउ के जिउ बिनु, फूटि जई या देह गगरिया। 
राग रंग महँ रमै न मनुआ, नहिं भावै या कनकअगरिया। 
प्रेमिन को अवलम्ब श्वास लै, जि जगत बिच विरह डगरिया। 
हर्षण अवध यार बिनु मो कहैं, आत्महु दुखद न लाग सगरिया। 


४ -कब मिलिहौ नृप के कुमार, विरहा व्यधित किया। 
विहरत अवध गैल सुख दयलन, मोहि कहँ दिये बिसार। 
मुनियन मुख ते सुनि सुनि तुम कहँ, आतुर चित्त हमार। | 
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मिलन चहत करि हृदयालिंगन, भाम को भाव पसार। 
हर्षण दयासिन्धु करु दाया, निरखौं बदन तुम्हार। 


४५ -कब मिलिहैं दिलदार हमारे दशरथ दुलारे। 
दिल को दिये तिनहिं को हमने, कल न पर बिनु नैन निहारे। 
सुरति करत रोमांच कम्पतन, बहन लगत दृग दोउ पनारे। 
जनक सुवन सब भौति उनहिं को, जाय नहीं-कहुँ अन्य के द्वरे। 
श्रवण सुन्‍्यो अरु स्व्नहिं देख्य, मधुर मूर्ति नहिं विसर विसारे। 
पूर्व राग की दशा बेचैनी, भेंट भये पर काह कथारे। 
याग. वलिक गुरु की सतवानी, कर्बाहिं फली रस ही रस झरे। 
हर्षण कहर कहर हिय कसकत, कब भेटिहीं बड़ी भाग विचारे। 


६ -मुझे मिलि जैयो प्राण पियारे। 
विरह वेदना विदित न तुमको, वसत सदा मम हृदय मझारे। 
समय माहिं जो दर्शन देही, फिरि पछिताये होंत कहा रे। 
मुख सरोज मकरच्द पियन को, ललचत मोरे नैन अहा रे। 
हर्षण हिय की आस पुरावुह, भक्त वछल बड़ बिरद जहाँ रे। 


७ -सखे कहँ जाऊँ कहीं केंहि दिल की। 
प्रीति पुरातनि तिहरी हमरी, सहज एकान्तिक मिल की। 
राउरि लीला हेतु जन्मि जग, सहत वियोग अखिल की। 
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| मम राम रसिक वर, प्रकट भये सुनि किलकी। 
हर्षण अब दर्शन द्रुत चाहत, रहि न जात जिय लिलकी। 


८ -हँसा बेगि अवधपुर जाव। 
प्रियतम ते तू लक्ष्मीनिधि की, विरह दशा को गाव। 
नयनन नीर नदी में बूड़े, अधिक अधिक अकुलाव। 
आह भरी चल श्वास ताहि ते, जियत सुधिहिं बिसराव। 
हर्षण दर्श देइ रघुनन्दन, बाहैं पकरि जिआव। 


€ -कब मिल्रिहैं रघुनन्दा, दिये भुज फन्दा। 
प्रीति पगे विरहाग्नि बुझाई, दैहैं शान्ति सनन्‍्दा। 
हमहूँ अमृत सिन्धु मज्जिहैं, निरखि निरखि मुखचन्दा। 
मज्जन अशन शयन सँग करिहैं, फँसे प्रेम के फन्‍्दा। 
हर्षण कृपा कोर को जोहत, कब सेइहैं सुख कन्दा। 


१० -कल न परै बिनु देखे प्रीतम। 
वा सुन्दर सुख रूप वदन वर, श्याम सरोज विशेषे। 
पहिरि पियर पट भूषण भूषित, मदन विमोहन वेषे। 

मुसकनि मन्द माधुरी चितवनि, चित्त हरत हम लेखे। 

हर्षण के सर्वस्व सुनहु सत, अब न जियब बिनु पेखे। 


स्ह्ल्ल् 
- - कित थौं चलो गयो घनश्याम दरश दै। 
स्वप्न बीच हिय हरण सलोनो, मिलयो मोहिं सुखधाम। 
सुख सुषुमा श्रृंगार महोदधि, कोटि काम अभिराम। 


चितवनि ते चित हरत मधुर मधु, मुसकनि मोहेउ माम। 
हर्षण है प्रत्यक्ष मिलो अब, नाहिंत जियब बेकाम। 


१२ - चन्द्रकीर्ति रघुनाथ चरित जे। 
उदित भये चित गगन सुखदम, सुन्दर सब एक साथ। 
मंधुर-मधुर अमृत रस वर्षत, अकथ अलौकिक गाथ। 
आनँद कन्द लोक हित कारी, प्रगटत प्रेम को पाथ। 
हर्षण ताके हृदय लगै बिनु , हम नहि होव सनाथ। 


१३ - कब होहहैं मिलनमा मोर उर ते उरहिं लगा। 
जय रघुराज पुण्य अवतारी , चन्द्र कीर्ति रस बोर। 
हरिहीं ताप विरह को मोरो, मुख ते मुख को जोर। 
जनक सुवन की आर्ट नाद को, सुन लो राज किशोर। 
हर्षण हिय अब धीर न धारै, करौं उपाय करोर। 


१४ - मुसुकि मधुर मधु हृदय हरण छवि छाये। 
स्वप्न बीच कौशिक मुनि साथहिं, जनकपुरी महँ आये। 
कमल नयन चित चोर रसिक वर, लखन बन्धु सँग लाये। 


कोटि काम कमनीय साँवरों, सौकुमार्य को गाये। 
शत-शत चन्द्र लनावन आनन, सुठि सौंदर्य सोहाये। 
मिले मोहि नहि कहत बने सुख, रहे उरहिं लपटाये। 
अमृत चुअत करी मुख बातें, सब विधि मोहिं अपनाये। 
हर्षण श्रीनिधि सुरति स्वप्न की, करि-करि विरह समाये। 


१९ - गुरु के वचन पलेंगे कब। 
जनक पुरी पगु धारि के ख़ुबर, विरह को दुःख दर्ली सब। 
धनुष भंजि सिय सुच्दरि व्याही, सुख के फलहिं फर्लेगे जब। 
मिथिला पुर नर नारि सुखी होइ, लोचन लाभ लहेंगे तब। 
- हर्षण पूर्ण मनोरथ होइकै, भागिनी भाम कहेंगे कब। 


9६ - काह करों नहि लागै कहनमा। 
ये नैना देंखन के लोभी, वारि बहाव बदनमा। 
निर्मिष देर सहि जात न प्यारे, दुरिं गो ज्ञान गहनमा। 
प्ररम उदार चतुर चिन्तामणि, चन्द्रकीर्ति रस खनमा। 
हर्षण हृदय हरण चित चोरेठ, देहिं दरश को दनमा। 


१७ -अब बिनु दर्शन रहे न जात। 
काह करौं तनि धीर न आवत, जियरा अति अकुलात। 
जो नहि नयन निरखिह रामहिं, तौ नहि जिंयब दिखात। 


चहत प्राण उड़ि जाय मिलें हा, देह रही पछितात। 
हर्षण अंग दाहिने फरकत, शकुनहु सुखद जनात। 


१८ - मिथिला अवध किशोर मिले रस बोरे रे। 


१६ - जनक सुवन सँग राम के बैठे, पलगा में। 


मनहुँ युगल अमृत के सागर, सुख सनि मिलत विभोर। 
प्रेम तरंग ते सींचे सबही, सुर नर मुनि जे और। 
लागी झरी सुमन की नभ ते, दुँदुभि को सुठि शोर। 
निरखि परस्पर प्रेम में पागे, बन रहे चन्द्र चकोर। 
दै भुज फन्द उरहिं उर मेले, इक - इक के चित चोर। 
पै बिछुरन भय मन महँ आनत, झरत दृगन के कोर। 
हर्षण मिलतेउ मनहु मिले नहिं, धड़कत जियरा जोर 


सेवति सिद्धि सखिन सँग सब विधि, प्रेम सरोवर पैठे 
श्रीनिधि चित्त चढ़यो प्रिय जैंहैं, कबहुँ अवध सुख सारे 
उदित भयो वैचित्र प्रेम उर, विरह शक भय भारे। 
भूलि भान मुख कहत कहाँ गये, श्याम सखे मोहि छोड़ी 
रहि न जात तुम बिन तनि प्यारे, लोक लाज को तोड़ी। 
शीश अँक लै राम बुझावत, पर्शत पानि शरीरा 
हर्ष कहत नहि गयौ कतहूँ मैं, बैठ निकटतम वीरा। 


5 - राम कक्ष सिय श्रात गये हैं। 


सादर सने सनेह लिये उर, श्याल भाम सुख रूप भये हैं 
बैठि दिये गल बाँह पलँग पै, दूनहु चन्द चकोर चये हैं 
कहे राम कल अवध सिह, तव मुख दर्शन दूर ठये है। 
कहत सतत देउ लल मुर्छितन, सुधि-बुनि सबहीं खोय दये है 
कहाँ गये मोहि छोड़ के प्यारे, आँखे भरि अँसुआन लये है। 
भरत लखन र्फुन समुझावत, व्याकुल विरह की भीति कये है। 
हर्षण अस यह विरंह वेदना, प्रेमिन तीनहु काल तये है 


२१ -सिया - विदा की बात, कहै को भाई। 


करुणा कटक सबहिं सँहारेउ, विरह बाण वर्षात। 
सुर नर मुनि जे जग जड़ चेतन, नर अरु नारि के गात। 
जर्जर भये भूलि भुँड मुर्छित, प्राण अतिहिं अकुलात। 
जनक सुनैना - सिद्धि कुँअर की, दशा देखी नहिं जात। 
विलपत व्याकुल सिय-सिय कहि-कहि, रोवत उर को घात।[ 
तेहिं दुख सुतन सहित नूप दशरथ, भींजे कैंपित गात। 
चीतकार पर व्यौम में माच्यो, धरा दरारहिें खात। 


हथेण अश्रुधार भुँइ भीजी, मनहु भई वर्षात। 


२२ - सिय सिय रटि रटि रोय, सुआ औ सारिका। 
तरफरात विल्पत वियोग वश, कनक पींजरे दोय 
हय शय धेनु वृषभ भे व्याकुल, जे नैनन जानकि जोय 
मुरञि लता महि परी _ झुलसी अग्नि सी सोय 
पिघल पषान बद्यों महि ऊपर, कहै वज् कवि कोय 
वर्षत अश्रु गगन ते तापित, जड़ चेतन सब रोय 
प्रिय परिवार दशा को सज्जन, लेहिं विचार जो होय 
हर्षण अधमहिं लाज न आई, करत कवित मुद मोय 


२३ - जनक जी को ज्ञान गयो। 
श्री सिय राम सनेह के सागर, विरह विभोर भयों 
खान पान सुधि भूलि वदन की, आँसुन धार लयो। 
झाँकी युगल दृगन में झूलति, कसकत हृदय हयो। 
हर्षण स्वप्न सरिस जग कारज, प्रभु सुख हेतु कयो। 


२४ - श्री सुनैना जू के पहुना हो जनक लली लै अवध गये। 
जनित वियोग क्लेश ते क्लेशित, पगली बनि सो वास कये। 
कहुँ इत कहुँ उत जानति रामहिं, भाव विलक्षण उरहि जये। 
विरह वेदना ग्रसित भई हा, को हम कहां बिसरि विलये। 

> हर्षण जनक लली की माता, करति सुरति दृग नीर मये। 


शा रे कप हु ! शा 


२४ - जनक सुवन अरू सिद्धि कथा को। 
कहै कौन कवि वाक्‌ के बाहर, बहुती विरह व्यथा को। 
मणि बिनु फणि जिमि व्याकुल दीखै, प्रगटे प्रेम प्रथा को । 
विरही पीर मथी जस उनको, जग में कहहु मथा को। 
हर्षण तिन सम तेइ वियोगी, रोम रोम रट राम न थाको। 


२६ - जनकपुरी बनि विरहिनि नारी। 
श्री सिय राम रटति भरि आहैं, अँखियन अश्रु पनारी। 
व्यांह समय की जुगल सु जोरी, उर ते टरत न टारी। 
खान पान गृह कार्य न भावत, अहनिशि युग सम भारी। 
हर्षण विरह ताप ते तापित, प्रियतम को गुण गा री। 


२७ - चलो गयो रे जुलुफ जैंजीरन बाँधि जियरवा। 
मधुर - मधुर मन मोहनि मूरति, मुसकनि मन्द अधरवा। 
चितवनि चित्त चोरायो चतुरो, बड़े बड़े नयन कजरवा 
बोलनि सुमन झरत सुरभीले, दाड़िम दँत सुघरवा। 
हर्षण हिय को हरण हमारो, प्रियतम प्राण पियरवा 


२८ - गवने अवध शहरवा, सिय जू के प्राण पिया। 
मिथिलहिं दिये वियोग सम्हारी, _तलफत मोर जियरवा 
दिन नहिं चैन नींद नहिं रतिया, रटलगि प्यारी पियरवा 
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कैसे समय तिन्हे बिनु बितञब, बसत जनक के घरवा। 
हर्षण लगत जाय उड़ि मेंटीं, अपने हृदय के हरवा। 


२६ - लली लाल बिनु सूनि लगै, या मिथिला नगरिया। 


सिद्धि सदन सब सूनो लागत, प्रथम सरिस नहिं ज्येति जगै। 
कोहवर कक्ष केलि बिनु सूनो, सरहज सारी न रंग रँगै। 
विरह विहाल भीति भवनन की, श्रीहत भई जे विधिहिं ठगै। 
हर्षण हर्ष गयो पुर तेरे, नयन लाभ लूटि गयो दगै। 


३० - मोसे भगिनि भाम बिनु रहि न जाय। 


ज् करि सुर्ति हसन बोलन की, नयन नीर जिय को जराय। 
मज्जन अशन शयन सँग सुधिकरि, कसक उठति उरतरफराय। 
अँक लिये सिय को नित प्यारब, आवत हिय भानहिं भुलाय। 
हर्षण युगल प्रीति के फन्दे, फौसि गये मोहिं ते दुराय। 


३१ - सुनहु किशोरी किशोर, नयन पथ आवो, नयन पथ आवो। 


सुदर श्याम गौर दोउ हियरे, तुम बिनु आकुल व्याकुल जियरे, 
बले विदेह विभोर। नयन 

नयन भुंग. मुख पंकज तिहरे, चर्हहिं पराग पियन को लहि रे 
रस ही रस ते बोर । नयन 

अभय दान तव हॉँथ ते चाहत, पद आश्रय मनुआ अवगाहत, 


दानिन के सिर मौर। नयन पथ आवो। 
.. अन्य उपाय और को आश्रय, स्वप्नेहु नाथ नहीं है दासय, - 
निरखों कृपा की कोर | नयन 
हर्षण हृदय हरण हँसे हेरो, आपनि कहि मेहिं मु ते टेरे, 
सेवन दो छल छोर | नयन पथ आवो। 


३२ - हाय गयो नहीं सँग में भैया। 
जो सँकोच उन्हे मोहि लीन्‍्हे, रँगे विरह के रँग में। 
बसिहैं एरी जानि तिन इच्छा, चलि परतंत्र के मग में। 
प्रभु प्रतिकूल भूलि नहिं चलिहीं, धरे ध्यान प्रिय पग में । 
हर्षण प्राण पयान बरूक कर, राम रुखहिं रखि जग में। 


३३ - आओ आओ हमारी नगरिया राम। 
जो नही आवो ते मोर्हि लैकै, राखो-राखो हो अपने अगरिया 
5नहू विलग होन नहि देवी, देखं देखौं हो भरि के नजरिया 
विरह वेदना बहुती तन में, भेदें भेंदें हो जैसे कटरिया। 
हर्षण हिय के जानन वारे, झारी झारों हो पद की पँवरिया 


३४ - कब ऐऐहै हिय हारे, हमारे। 
दशरथ ननन्‍्दन जनक नन्दिनी, दोउ दृगन के तारे 
दरश वारि बिनु तृषित दासको, दैहैं तृष्ति उदारे 
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ह ते उरहिं मिलाय मिलैंगे, प्रीतम प्राण पियारे। 
हर्षण हेरि हर्ष हिय अनिहैं, पुर के बसने वारे। 


३४ - ललित ललित लली लाल के चरणा। 


कब करिके अनुभव दृग देखी, अरुण अरुण प्रिय पंकज बरणा। 
पानि परशि दुलराय नयन रखि, पुनिपुनि करिंहे सिसआभरणा। 
हृदय लाइ जिय जरन जुड़ाई, चुम्बन करिंहे रस के झरणा। 
हर्षण गन्ध लगाय सिंगरिहैं, प्रेम पगे उर अन्तः करणा। 


३६ - पाणि परम प्रिय प्यारे, प्यारे। 


हाय निरखिहैं कबहुँ नयन भरि, कमल कली अनुहारे। 
निज जन जानि अभय दे प्यारत, फिरिहें शीश हमारे। 
होंहु चूमि धरि मुख में अपने, ललिह"ं ललित अपारे। 
हर्षण बसत छाँह मै तिनके, विरह विपत्ति विदारे। 
अवध बिहारी बिहारिणि उर की, जानत कहैं कहा रे। 


३७ - हे घनश्याम, रघुकुल राम, हमारे प्यारे हो। 


सिय सह आय, दरश दिखाय, दया के द्वारे हो। 
मधुर मुखाम्बुज को मकरन्दा, चहत पियन दृग भूँग सनन्‍्दा, 
मनहिं मोहाव, चित्त चोराव, अमिय रस वारे हो। 
कल कपोल नयना कजरारे, भुकुटि मनोज चाप छबि हरे, 


2 कर ममष ७ तन कि फल, 


३८ - मुसकत मुखहिं दिखादे पियरवा आके यहीं। 
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केशर खौर; मो मन चोर, तिलक उंजियारे हो । । 
मुसकनि मधुर मनोहर ताई, ललित अधर की ललित ललाई, 


हर्षण हेर, है के चेर, विरह दुख टारे हो। 


काह- कहीं नयना नहिं मानै, बिनु देखे तनि चैन न आने, । 
अमृत अब वर्षदि विरह की दाह दही । 
शरद सर्वरी मुख को चन्दा, मिथिला गगन उज बिन, इन्दा, 
रस की धार बहादे चकोरन चाह चही | 
जे-नह प्रैतम ययर के दैहौ, तै पुन मोहि कहें जिय्त न पैहो, 
लोंचन लाभ लुटा दे गरीबी जाय बही | 
हर्षण मधुप बिना मधु पीये, तुमहीं कहहु कौन विधि जीये, 
हु प्यार पराग पिलादे प्यासा पुकार सही । 


३६ - कैसे कटें ये दिनमा, सँवरिया ना आये। 


शत-शत चन्द्र लज' जेहिं देखी, सुन्दर सुख के थनमा। 
पहिरें पियर पीताम्बर सोहत, भूषण भूषित तनमा। 
कोटि कोटि कन्दर्प दर्प दल, बसे हमारे मनमा। 
हर्षण लोचन लाभ को लूटैं, लोभे रूप के 'धनमा। 


ड 
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४० - हा ज्ञानिन को घर फूँका रे। 
रघुवर अवध ते मिथिला आये, लिये रूप को लूका रे। 
ज्ञान नाम की वस्तु जराई, दिये बनाम विद्युका रे। 
राग उदय करि रस वर्षाई, नव - नव नेह न चूका रे। 
हर्षण दिल लै चले गये पुनि, दीन्ह न दरशन दूका रे। 


४१ - ज्ञान गर्माँय के प्रेम कियो। 
सो प्रियतम मम हॉथ न आयो, अवर्धाहें जाय वियोग दियो। 
इत 'के भये न उत के हा हा, विरह विकल हहरात हियो। 
हाय पतिंगा बानि को गहि के, कौन सुखी जग बीच जियो। 
हर्षण धनि अद्वैत पथिक जे, नहिं वियोग को वारि पियो। 


४२ - मोरा मोहन ने मन मोद्यो रे। 
श्याम सुन्दर सुख रूप सलोना, रूप राशि रस दोह्यो रे। 
रहि न जाय तेंहि बिन छन एकहु, कहर करत जिय जोह्ये रे। 
विरह आँच तापित मम तनुआ, सो तो अवध में सोह्यो रे। 
हर्षण मिलन आस उर जीवत, नतरु मरत टक टोह्यो रे। 


४३ - होगी अब कब भेट सुनो जी नजर से नजर मिलना। 
आये यदि नही सुअवसरं में तो जीवन का कौन ठिकाना। 
कूंषि के शुष्क भये की वर्षा, व्यर्थ हुई सब कहें किसाना। 
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मृत्यु हुई क्या औषधि सेवन, पहिले किये न रोग रवाना। 
चूक गये जब समय को हर्षण, तो क्या पीछे पछताना। 


४४ - बड़ी बुरी है चोट तेरे नजरों की। 
तेग तोप तरवार की मारैं, यद्यपि अतिशय खोट। 
तो भी तिनके ओट को लेकर, लगती नहीं है चोट। 
श्याम दृगों की मार अनोखी, मारे अपने ओंट। 
कोई किये करोर यत्न भी, बचा न बस कर कोट। 
हर्षण उस पर विरहानल की, लगती आँच बे जोट। 


४५ - श्याम तेरी आँखो को आँखें चाहती। 
चैन नहीं इनको बिना देखें, विरह दाह में दाहती। 
लख कर रहें प्रसन्‍न सदा ये, सुख समुद्र अवगाहती। 
यदि ये दर्श न पार्येगी अब, होंगी नष्ट कराहतीं। 
अवध छैल दिलदार दयानिधि, हर्षण की दृग हाहती। 


४६ - अहो राम कब आयेंगे। 
आनन्द कन्द हमारे प्रियतम, उर ते उर लिपटायेंगे। 
कर को पकड़ लजीले लोचन, मधुर मधुर मुसुकायेंगें। 
देकर मेरे अंश में भुज को, गण्ड-ते गण्ड मिलायेंगे। 
मज्जन -अशन-शयन को करके, साथ मेरे सुख पायेंगे। 


सखे - सखे कहते हिय हर के, पृष्य झारि बतरायेंगे। 
भेद न थोड़ा किये बिना वे, अपना मर्म बतायेंगे। 
हर्षण हर्ष हृदय में हरदम, फूले - उर न समायेंगे। 


_ - सुनो श्याम मैं तुमसे कहता अपने मन की बात सही। 


हुआ गुलाम तुम्हारा जब मैं, फिर स्वतंत्रता कहाँ रही। 
आना जाना जीना मरना, रखता कुछ भी अर्थ नहीं। 
तुम स्वतंत्र हो करो यथेप्सित, मेरे हित की बात वहीं। 
प्यार करो या ठुकरावो पर, चूँ तक करना धर्म नहीं। 
प्रेम का प्यांला पीकर प्रियतम, मैने वृत्ति पतंग गही। 
विरह वह्ठि में जलतां जीता, रहता हूँ दिन रात सही। 
दर्शन दो या मत दो हर्षण, सुखी रहो तुम रहो कहीं। 


४८ - अपने दिल की करो ऐ प्रियतम, मेरी मत परवाह करो 


तुम्हे सुखी हम देख देखकर, सुखी रहेंगे हृदय धरों। 
अवध बसो या अन्य दौर में, या मिथिला के मग विचरो। 
तुम मे पागल प्रेम हमारा, बना रहे छल छिद्र हरो। 
रघुवर! सहज दास है हर्षण, जैसा चाहो भाव भरों। 


४६ - कर सँकोच हमारा आये, तो प्रभु सच्चा प्रेम नहीं। 


साहब को संकुचित बनाता, सो सेवक का नेम नहीं। 
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स्वामी की रुख पहिचान हृदय, बिना अपेक्षा कर्म नहीं। 
सब प्रकार से नष्ट हुआ परिज्ञप्त दास का मर्म नहीं। 
अंगी यथा अँग से लेता, सहजी सेवा भेद नहीं। 
हर्षण हम कैंकर्य करेंगे, बिना काम कछु खेद नहीं। 


५० - आप युगल वर अच्छे रहें। 
अच्छा सुनें कहें अति अच्छा, अच्छे सुख में अच्छे रहें। 
पर्शे अच्छा देखें अच्छा, अंच्छी प्राण को पाते रहे। 
अच्छी रहनी अच्छी करनी, अच्छे यश कवि गाते रहें। 
आप रहें यदि अच्छे अच्छे, सुन - सुन हम पुलकाये रहें। 
हर्षण अपनी हर्ज नहीं है, चाहे विरह रस छाये रहें। 


५१ - विरह तुम्हारा उर में बैठा इसमें नहीं है मेरा जोर। 
सिहरन कहरन कसकन तड़पन, तड़पाती तो क्या है खोर 
जला करेंगे मरा करेंगे, नहीं करेंगे मुख ते शोर 
उर में चाह भरी दर्शन की, भरी रहे हे चित के चोर 
विरह-दशा-दुख भोगेंगे हम, मिलेंगे मरकर बिना मैं मोर 
नीके रहो सदा तुम प्रियवर, बस चाह यही उर को हिलोर। 

अहनिशि प्रेम हमारा तुम में, बढ़ता रहे सदा रस बोर 

हर्षण नित्य' गुल्लाम तुम्हारा, पाता रहे कृपा की कोर 
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. ५२ - मन में बसी है बस चाह यही प्रीतम प्रेम पियाला पिये। 
विरह वहि में जर बर जायें, सादर मृत्यु का मान किये। 
लग जायें तत्व ये सेवा में, आस एक उर बीच लिया। 
तेज मिले दर्पन में जाकर, जिसमें बदन देखते पिया। 
पवन मिले विंजन में जाकर, जो प्रिय को प्रिय वायु झले। 
जल में न्हान जहाँ करते हों, जल भी जाकर वहाँ मिले 
जाकर पृथ्वी तत्व समाये, रखते हों पग राम जहाँ 
हर्षण गगन मिले उस नभ में, जिस आँगन को आप लहा 


५३ - मैं तो सदा - सदा को संसारी। 
हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव स्वभाव अहं मम कारी 
तिहरी चाह कियो नहिं कबहूँ, अपने गौरव गुण को गारी 
निजि दिशि फेंरि मनहिं कृप कोरन, तुर्माहिं हृदय महँँ प्रेम पसारी 
तुमही पुर महँ पहुँचि दरश दै, मोहि ते किय सम्बन्ध सुखारी 
तुमहिं बनायो विरही प्यारे, उर बिच कहर मरोर मचारी 
देहिद्विय मन बुद्धि आत्म मे, बैठे तुमहि भव भाव को जारी 
हर्षण सहह्ुु सहावहु तुमहीं, विरह वहि की आँच अपारी 


५४ - मैं अरु मोर रहेव नहिं एक। 
विरह वहि मे सब जर बरि गे, जगत बीज अविवेक। 
तुमहीं तुम रहे गये और नहिं, कहहुँ बात सब साँच। 


मम चेष्टा में तिहरी चेष्टा, अरु मम नाँच में नाँच। 
मै कहिके तुमही तो बोलत, तिहरो ही व्यवहार। 
दीख परत है विरही तन महँ, मन क्रम वचन विचार। 
जनक सुवन श्री निधि हो तुमहीं , बने वियोगी रोय। 
हर्षण करहु यथा रुचि प्यारे, दर्शन होय न होय। 


५५ - मोरे सर्वस राम सिया। 


तिन ही के मै हाथ बिकानो, जिऔ तिनहिं को नाम लिया। 
दरश लाभ बिनु तलफत यद्यपि, विकल मणी बिनु फणी हिया। 
तदपि न कोषत कबहुँ उनहिं को, है परतन्त्र स्वरूप जिया। 
हर्षण आस वेलि फलि फूली, अति कृपालु मम प्राण प्रिया। 


५६ - पोंछिहें राम विरह के आँसू। 


भरो भरोस हृदय में अतिशय, दैहैं दर्शन आसूं। 
कमल नयन भुज मेलि मिलहिंगे, मुसकत वदन विकासू। 
सुख समुद्र महँ गोता लइहै, बसत तिनहिं के पासू। 
सोउ प्रसन्न दृग देखि के रहिहैं, प्यारत हर्षण दासू। 


। सिद्धि जी की विरह वेदना । 


५७ - हमें विरह रस बोरि लाल जावोगे। 

तलफि तजौंगी देह कहा पावोगे। 

जाइ अवध सब भूलि ननद के सँग में, 
अहनिशि रसि के राम रमि रमाओगे। 

सिद्धि कुँअआरि दृग वारि बहत परि पद में, 
कहति हमहिं क्या नाथ बिसरि जाओगे। 

कोटि. काम मददगार वदनवर अपनो, 
दासिहिं दर्शन देन कबै आओगे | 

हर्षण. जनम-जनम जनि छूटे. हमरी, 
प्रीति सहज रसबोर हृदय छाओगे। 


४८ - तुम तो चले पुर औध लला, मैं मन को कहाँ लगावैगी। 
बीण बजा के प्रात भला, जा जाकर काहि जगाऊँगी। 
उपटन गन्ध सु तन में लगा, काको मैं नित नहवाऊँगी। 
भूषण वसन अनूप थ्युति, केहि को श्रृंगार सजाऊँगी। 
व्यंजन विविध बना के अहो, नित भोजन काहि कराऊँगी। 
पांय पलोटि औ आर्ति करी, गा गाकर काहि सोवाऊँगी। 
विविध भाँति की केलि रचा, हा केहि पै रमी रमाऊँगी। 
हाय विकल विरहाग्नि वरी, प्यारे प्यारे गोहराऊँगी। 
हर्षण सिद्धि विलाप घरी, मणि बिनु फणि तिमितड़पाऊँगी । 


| 


५६ - सिया वरसे लगन मोरी लागी। 
देखे बिनु तनि चैन न आवै, विरह विपिन मे बागी 
प्राण नाथ ननदोई हमारे, ननद रसहिं में पागी 
दीन्ह भुलाय न चिठियौ भेजे, काह करों दुख दागी 
हर्षण हौहुँ लाज बस रहे के, तिनके संग न लागी 


६० - लगन मैं तोसे लगाई, सुनहु सिया के साई। 

जाइ नंद सँग अवधहिं प्यारे, रस के सिन्धु समाई 
भूलि गये ससुरारि औ सरहज, सारी सार सोहाई 
इत अँसुआन आँख ते अहनिशि, तिहरे गुण को गाई। 
चितवत पंथ जियति पुरि मिथिला, हर्षण आस को लाई। 
६१ - कब मिलिही मोरे राम लला। 
सिया सहित सुख धाम सोहावन, अइहौ पुरी विदेह थला। 
मदन - मदन छवि सदन सँँबरें, लाजित षोड़ष चन्र कला। 
नयन पथहिं में पाय के प्रियतम, नशिहों विरही पीर बला। 
हर्षण आनँद कन्द के साथहिं, रहि के तजिहीं चार फला। 


६२ - अवध छैल दिलदार रसिक वर, रसहि लये। 
सिय के सँग स्वधाम सिधारे, हमहिं वियोग सम्हार हृदय हर। 
जबसे गये खबरें नहिं पाई, विलपत जियरा हमारसुधिहिंकर। 


वन सिम न ह / 
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बिन देखे जिय चैन न पावत, उर बिच बरत अँगार जरनिजर 
् सिद्धि सखिन ते उचरति, अँखियन आँसुन धार प्रलयकर 


६३ - हाय ननद ननदोई हमारे कब मिलिहैं। 
गौर श्याम की सुन्दर जोरी, आनँद सिन्धु समोई 
विरह पीर को करिहैं दूरी, अपने आँखिन जोई 
तिन सुख लागि करत कैकर्यहिं, सर्वत अपनो खोई 
हर्षण हर्षित उमिरि बितौवै, देखि श्याल बहनोई 


६४ - अलि री काह कहीं वह झाँकी। 
सिय पिय बैठे मम पिय साथहिं, छजत छटा वर बाँकी 
कोटि-कोटि शशि वारत मुख महँ , लहत न समता ताकी 
कोटि-कोटि कन्दर्प विमोहन, चित्त चोर छबि जाकी 
सुख सुखमा श्रृंगार के सागर, वर्णत शारद थाकी 
बने पसस्पर चन्द्र चकोरा, प्रेम सुधा पी छाकी। 
चितवनि मुसकनि ते मन मोहत्न, युगल कुमार मजाकी 
हर्षण सुरति करोवति उर कहँ, कब लखिहा वह झाँकी। 


६५४ - दिये परस्पर अंस भुजा। 
पलँँग पीठ दोउ बैठि सलोने, फहरति प्रेम धुजा। 
रहे मिलाय कपोल कपोलनि, अलके अरुझि गई। 


इक-इक के दोउ वदनहिं परसत, मुसुकत मनहिं लई। 
बातें मधुर करत रस सानी, नयनन नयन लखे। 
सो सुधि सखी हृदय को हूलति, हर्षण विरह भखे। 


६६ - मोरे पिय सँग सिय पिय करत विंहार री। 
भवन वाटिका मन्द चलत दोउ, कोटि काम मदगार री। 
पकड़ि परस्पर पाणि मधुर मधु , मुसुकनि मोहनि डार री। 
अँग अँग वसन -विभूषण साजे, श्याम गौर सुकुंमार री 
कोकिल कीर मयूर पपीहा, शब्द सुनत सुख सार री। 
विकसित पुष्प सुगन्धित शेभित, निरखत तरु फल भार री 
विविध भाँति जल थल फब्वारा, लखत अनन्द अपार री 
करत प्रशंसा एक एकन की, दोउ परस्पर वार री। 
होहुँ विलोकति अपुन अटारी, सो सुधि हर्ष विंदार री 


६७ - मिथिला अवध नृपति के वारे। 

मज्जन करत सखी तन उघरे, उबटनि गंधनि धारे। 
कहःँ जल केलि करत सुख साने, चितवनि मुसुकनि मारे। 
निरखति हैहुँ अघाऊ न नेकहुँ, देदँ वसन सुंख सारे। 
सो सुधि विरह पीर उपजावति, अहनिशि अँसुअन झारे। 


सा] व्स्््ल््ल्का 


६८ - भोजन करत कुँअर जब दोऊ। 
प्रेम पगे सुख सने परस्पर, मुसकत मुख को जोऊ 
हों परसति तिनके सुख लागी, व्यंजन विविध जो होऊ 
परसब चलब लखब मम देखी, प्रियतम प्यार समोऊ 
सुखी होत हिय हर्षण श्यामहु, सो सुधि हृदय करोऊ 


६६ - अहह कहीं का झाँकी शयन की। 
जनक कुँअर अवधेश कुँअर की, छहरति छबि जहँअमितमयनकी 
कुंडल कलित कपोलनि पर्शं अलकै कारी चित्त चयन की 
मुख पर मुखहिं धरेमुख वायू , चलति सु सुरभितआनँदअयन की 
तिर सठ अकं कीउपमाउलहत, कह्न कद्नै छवि जगत जयन की 
प्रिय के कर को करि उपवर्हण, सोवत सुख भरि नींद नयन की 
पँँव पलेटि करति हीं आरति, आवति अपने भवन रैन की। 
प्रातः जाय जगावति प्रीतम, नृत्य गीत वर वाद्य वयन की। 
हर्षण से सुख सुमिरि रि केसजनी, विरह वहि बढ़ि जात भयनकी | 


७० - श्याम सिया पिय गौर मोर पिय भाये। 
जनु घन विद्युत सोह सुभग तन, गंग जमुन छबि छाये। 
सिद्धि सदन सेवित रस रँजित, रस की धार बहाये। 

अष्टयाम अनुराग अलौकिक, वज् को मोम बनाये। 
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लीला ललित किये सुख दायिनि, चन्द्रकी कवि गाये। 
सो शोभा सुख शेष न कहि सक, शारंद शिव सकुचाये। 
चित को चोर लिये रघुनन्दन , अवधहिं बहुरि सिधाये। 
विरह पीर को कहीं कहा री, हर्षण जियहिं जराये। 


७१ - सुनहु सखी ननदोई हमारे। 


सुख के सुख जिय के जिय मोरे, बचन न वृथा उचारे। 

वा चितवनि वा मुसकनि मधुरी,- गति गयन्द हिय हारे। 
पाणि पकरि बतराति मैं उनते, सोउ बोलत रस झारे। 
हर्षणं हास विलास सुरति करि, मम उर विरह विदारे। 


७२ - कोहवर केलि को वार न पार सखी री। 


बसि एकान्तिक सिय के संगे, दशरथ राजकुमार । 
सारी सरहज ते शुचि सेवित, रस वर्षावत झार। 
माहिं ते रसमय करत विनोदहिं, परम चतुर रिझवार। 
होहुँ सुचेष्टित तेहि सुख लागे, करति किया सब वार। 
हर्षण सो सब चित्त में चढ़तहिं, फाटत हृदय हमार। 


७३ - रसिया रसिक राय रिझ्वारो। 


मोहि ते वीणा वेणुहिं सुनिके, सुखी होत सुख सारो। 
कबहुँ स्वयंवर - बाद्य बजावत, उठत मृदुल झनकारो। 


सुनत सुनावत गीत मधुरतम, मुसुकनि मोहनी डारो। 
चिति वनि चित्त चोराय के अलियन, वशी करत हिय हारों 
हर्षण सो सुधि विरह प्रवर्धनि , खैचति प्राण हमारो 


७४ - श्याम सुँदर सुकुमार सलोनो री। 
रूप अपार मार मद मोचन, दशरथ नृपति को छौनो री 
देखत दर्श सहज ही इकदिन, निज मुख माधूरि भौनो री। 
्छ मोहि गयो सो सिय पिय दूलह, अन्य रूप गुनि नोनो री। 
| हों समुझाय सराहि सुघरता, हँसी हँसाय अयोनो री 
: हर्षण दुर्लभ सो दिन हैगे, सिद्धि सदन सब सूनो री 


७४ - रसिया ने मोहि पै रँग डार्थो। ः 

होरी खेलत कर पिचकारी, अबिर गुलालहु मार्बो। 
चपल चलाक चतुर अलबेलो, मोहिं कहँ बहुत प्रचास्यो। 
लिपटि झपटि कर पकरि नचाई, नारि बनाय सम्हास्यों। 
हर्षण सुरति करति विरहानी, व्याकुल फिरति अगारो। 


७६ - नीको लगै मोहि प्यारो लौै, सखि सिय को सजनमा। 
वा माधुर्य अमित सौंदर्यहु, सौकुमार्य सुख सारो लगै। 
सौष्ठव लावण लालित अनुपम, प्राणन प्राण हमारो लगै। 
कोटि काम छवि अगनि वार्रति, शशि शत कोटि पियारो लगै। 
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नख शिख वसन विभूषण भूषित, मूर्तिमान श्रृंगारो लगै। 
चितवनि मुसकनि पुँसा मोहनि, प्रमदा गण हिय हारो लगै। 
मम कर पकड़ि कब्झुँ हैसि हेरत, चित्त चोर रिझवारो लगै। 
करि -करि सुरति ताहि की हर्षण, मेहिं कहँँ विरह विदारों लगै। 


७७ - सखि सिय पिय-चितवनिया जादू भरी। 
वशी करनि चित चोरनि चतुरी, मधुरी मनहिं मोहनिया। 
जब ते लखी भई मैं उनकी, सर्वस वारि अपनिया। 
ओट भई हा चैन न आवै, काह कहीं कसकनियाँ। 
उठति मरोर माझ मम उरके, विरही पीर को गनिया। 
हर्षण कबहुँ निरखि भरि नयनन, कहिहैं प्रेम कहनियाँ। 


७८ - मधु मुसुकनि में मन को मोहाय गयो रे। 
लोने-लो ने अधर अमिय रस बोरे, नक मैक्तिक लहरायगयो रे । 
कल कपोल चिक्कन रस पूरे, कुंडल को झमकाय गयो रे। . 
लोचन ललित श्रवण लौं वगरे, अँजन आँजि सवाय गयो रे। 
भुकुटि भाल भल तिलक सुहावन, अलकन में अरुझाय गयो रे । 
हृदय हार कर-कटि-पद भूषण, पीत वसन फहराय गयो रे। 
सिय के सँग गयो पुर कौशल, मोहिं कहैँ विरह बहाय गयो रे। 

हर्षण कबहुँबहुरि दिन ऐहैं, सिद्धि सदन सो आय गयो रे। 


|| 


७६ - हा कब मिलिहैं मोहिं श्रीसिया के पिया । 


८० - ननदोइया ते लागो हमार हियरा। 


तुम समुझावति समुझ न आवै, विरह जरावत मोर जिया 
निमिष कल्प सम बीतत सजनी, चित्त चैन नहिं नेक लिया 
पँख होत उड़ि जाय के मिलती, बिन समर्थ हैं जाति तिया। 
रोम-रोम में रमत राम हैं, तदपि अघात न नैन हिया 
हर्षण बिन दिलदार के देखे, तनिक धरति नहिं धीर धिया 


तेहि, ते विलग बसत या पुर में, रुचतो रैंग न रागो जरतजियरा 
'पियहु मोर बस विरह केमन्दिर, भगिनिभाम रसपागेहहरहियरा। 
द्म्पति बिनु दरम्पति दुख दाहे, चहत देह तजि भागोपरमपियरा। 
हर्षण प्यारी प्रीतम भेंटी, कबहुँन विछुरनमाँगोनयननियरा । 


८१ -सिया तोरी सुरतिया करोवै हिया। 


भाभी कहि क॒हि लिपंटि कंटिहिं गहि, मधुरी मोहनि मुरतिया। 
वा चितवनि वा मुसुकनि मधुरी, रस बतरानि झरतिया। 
रहनि-करनि-पग चलनि चातुरी, सुख प्रद धीर धरतिया। 
हर्षण कर्बाहिं विलोकि हैं दृग भरि, मेटिहँ अपनि अरतिया। 


८२ -मोरी नवल ननन्‍्दा सिया सुख कन्दा। 


तोहिं बिनु मोहिं न भावति नगरी, परी विरह के फन्दा। 
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चोटी करि शिर भूषण साजति, अपने करनि अमन्दा। 

। दर्पण दै आनन दिखरावति, लाजत शशि शत वृन्दा। | 
निरखति हीोंहुँ अधाति न नेकहुँ, यथा चकोरी चन्दा। ..' 

हर्षण सो अवसर कब ऐशहैं, नशिह-ं सब दुख दन्दा। । 

८३ - करति केलि मम सँग सिया जू। $ 
नहिं अघाति भाभिहिं बिनु देखे, भावत राग न. रंग। 
मज्जन अशन शयन करि साथहिं, मनमें भरृति उमंग। 
काह कहीं तेहिं गुण गण वरणी, पावन कीरति गंग। 
सो सुधि हर्षण हिय को हूलति, विरह व्यथित किय अँग। 

८४ -सिय सी ननदी मैं ही लही। | 
भईन मोहि सम कोउ बड़ भांगिनि, त्रिभुवन नारि सही 
जेहि के कृपा कटाक्षहि चितवहिं, विधि हरि हरहु चही। 
सो सिय मोरे अंक विराजी, भाभी कहति रही 
हों मुख चूमति शशि सम शीतल, रस के धार बही 
हर्षण तेहिं बिन आज वसति ग्रह, विरह के दाह दही 


८५ -भैया के गुण मोहि सुनाव। 
कहति सिया निशिदिन अनुरागी, मैं मन में सकु्चाँव 
तदपि तासु सुख को सुख मानी, इच्छहि इच्छा भाव। 


कहति स्वपति के गुण गण वरणी, सुनि-सुनि सो सुख पाव। 
भाभी भ्रात की प्रीति अलौकिक, सिय के उर न समाव। 
हर्षण सो सुधि सिद्धिहें कसकति, वरही वह्नि जराव। 


८६ - लसत लली जू के लोने अधरवा। 
अरुण - अरुण अमृत रस पूरे, मुसुकनि मधुर मधुरबा। 
पुष्प झरत सुरभित वर बयननि, दाड़िम दन्त सुघरता। 
लखि-लखि नित्य नवल सुख सानति, मुख की महा'मधुरता। 
हर्षण सो अब सिद्धिहिं दुर्लभ, घेरी विरह विकलता। 
'काह करों को आनि मिलावै, जीवन ज्योति सफलता। 


८७ - निरखत- नयन नजरिया सिया जू की। 
होइहौं सुखी कबहुँ सुनु सजनी, सोहत कोर कजरिया। 
शील सँकोच कृपा की आकरि, सुधा वरषि सुख सरिया। 
परिकर वृन्दन आनँद दायिनि, दीनन दुःख विदरिया। 
हर्षण विरह सिंह के हेतहिं, पैनी कठिन कटरिया। 


८८ - आवति अवनि किशोरी, अलिन लिये। 
मोरे गृहहिं भ्रात को देखन, भाभी प्रीति विभोरी। 
लखतहिं हीं. उठि आंसन तेरे , ननँद॑ नेह में बोरी। 
सादर भेंटि चन्द्र मुख चूमी, प्यार करति तृण तोरी। 


रद 


६० - 


६१ “ 


बैठि सिहाँसन होत बतकही, मधुर - मधुर रस घोरी। 
मोहि ते अन्य न जानति जानकि, तेंहिं बिन कोउ न मोरी। 
सो सुख स्वप्न सरिस मोहिं भाषत, जबते अवधहिं ओरी। 
हर्षण कबहुँ वियोग अँधेरी, नाशी पाइ अँजोरी। 


सजनी युगल किशोर किशोरी की झाँकी। 

अपने भवन बसा के लखिहां, रस ही रस में छाकी। 
मुसकति मधुर सकुच के साथहिं, चष चितवनि बड़ि बॉँकी। 
मोहि ते रीझि रमति निशिवासर, सुख में सनी सुधा की। 
हर्षण विरह वेदना नशि के, देई आनंद ताकी। 


कैसे करें ये दिनमा न आये सिय के सजनमा। 

सुन्दर श्यामल गौर सलोने, मधुरे मनहिं मोहनंमा। 
कबहुँ ननँद ननदोई लखिकै, लहिहाँ लाभ लोझनमा। 
लीला ललित रचाय के तिन कहेँ, दैहीं सुक्ख सोहनमा। 
हर्षण विरही वहि जुड़ाई, रखिहों अपने अयनमा। 


आ आरे ननदोइया ननद को लैकै। 

हमरी तिहरी प्रीति पुरानी, तेडि पै नई भई सुख सानी। 
सियहिं व्याहि रघुरइया। 

तु्महिं नयन भरि निरखि के प्यारे, जियहिं जुड़ाबींशास्तिसहारे । 


आवहु कृपा करइया | 
निमिष कल्प सम तुम बिन जोऊँ, हर्षण हाय इंते ते कोऊ। 


गयो न अवध लेवइया। 


६२ -ऐ मिथिला के चित चोर, सिया सँग आवो। 
सिद्धि सदन सब सूनो लागत, तिहरे बिना न आनँद आवत। 
दिखत न तनिक अँजोर | 
सरहज सारी जनि तरसावो, दरेश देइ सुख सिन्धु समावो । 
विनती करौं कर जोर। 
जल -बन तुमहिं विहार करइहीं, झूला श्रावण मास झुलइहीं | 
शरदोत्सव सुख बोर। 
: व्याह केलि अगहन हि फागुन रँग की धार बहाई। 
सेइहौं बनी विभोर। 
हर्षण हिय के जानन हारे, दासी परी है शरण तिहारे। 
विरही पीर मरोर। 


श्री लक्ष्मीनिधि जी की विरह व्यथा | 


€३ - कब मिलिही मोहि आत्म अधारे। 
जब से बिछुरे भेंट भई नहि, भटकत भव के द्वारे। 
शास्त्र सन्त शुचि सदगुरु बानी, सुनि सुनि सुधिहिं सम्हारे। 


[५५ <ऋविरह वल्लरी कै >>. विरह वल्लरी 


दूँढ़त फिरत खोज नहीं पावत, जारत विरह अँगारे। 
परम उदार चतुर चिन्तामणि, कृपा सिन्धु सुख सारे। 
दीन बन्धु दुख देख दया करु, हर्षण पचि पचि हारे। 


६४ - मोहिं मिलि जाना राम सिया। 
भीतर बाहर के दृग फूटे, दृढ़ न पावीं प्राण प्रिया। 
रूप शील गुण तिहरो सुनिके, जान्यो तुम हो जीव जिया। 
दर्शन चाह बढ़ी उर मोरे, पै बिन साधन हम्रो हिया। 
कृपा सिन्धु करुणा कर कोमल, चहें जो विरहहिं दूर किया। 

. आय मिलैं अपनेहिं करि दाया, हर्षण अभय की बाँह दिया। 


६५ - साधन संबल एक न मोरे। 
भक्ति ज्ञान वैराग योग को, दर्शन हृदय: न| थोरे। 
आंरति पूर्ण प्रपत्ति न कीन्हो, उपज्यो प्रेम न भोरे 
पै प्रभु देखन चाह जगी हिय, विरह के लगत थपोरे। 
महा कृपालु भौलि रघुनन्द्रन, हर्षण आय मिलो रे 


६६ - जब ते विलग भयों रघुनन्दन तुमते। 
तब ते ताप सहत निशिवासर, दुख स्वरूप भव फन्दन 
अन्तरयामी उर की जानत, काह कहीं जग वन्दन 
दर्श देइ दुख हरहु दयानिधि, कृपा सिन्धु सुख कन्दन 
हर्षण कृपा पंथ को चितवत, कब करिहौ हिय चन्दन। 
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द्द # विरह वल्लरी # 


€७ - प्यारे दर्शन तिहरो पाय कबहुँक नयना जैहैं जुड़ाय। 
सहज सनेही को बिन देखे, कत उर बिच उप सुख की रेखे 
शासति सहत सिन्धु संसारहिं, कोउ नहिं मोर जनाय 
सहजहि हीं तव चरणन दासा, तुम मम स्वामी सहज प्रकाशा। 
ज्योति हीन मैं फिरों जगत बिच, तुम बिन दूग न दिखाय 
अवगुण उदधि यदपि है नाथा, तदपि चहत निरखन निज नाथा 
कृपा सिन्धु करि कृपा अहैतुक, मिलौ अबहिं अब आय 
-जनित वियोग विपत्ति बिहावै, रूप रसिक हियरा हषवि। 
दीन हीन अति अधम अनाथहिं, लेहु हर्ष अपनाय। 


€८ - कब तक बने रहहिं गे न्यारे, दशरथ राज दुलारे हमारे। 
जो मम करनी उर महँ अनिद्ठैं तौ तव दर्श न आसूहु आरे। 
कोटि कोटि कल्पन लौ विलगी, बने फिरहिं गे जरत अँगारे। 
हित शेष गुनि मेहि कहेँ अपनो, अपनावहु अब प्राण के प्यारे। 
हर्षण जीवन जाय रहेउ है, नयन अभागी लाभ न पारे। 


६६ - प्रभू जी सुनियो दीन की टेर। 
दीनबन्धु बहु दीन पुकारहिं , सुनि के करी न देर। 
इहौ गरीब गोहार करत कत, कीन्ही अतिहिं अबेर। 
_ द्ररशन - दान शीश नत याचत, दान शिरोमणि केर। 
हर्षण नयन विषय अब बनि के, कृपा कोर ते हेर। 


१००- जो नहिं तिहरे देखन योग नमनमा। 


_ ट्डढेर पल्लते के. 


तो निज दर्शन लाभ योग्यता, तुमहि देउ भलं भोग। 
प्रेम प्रकाश भरहु उर मोरे, दूर करहु भव रोग। 
प्रभुहिं उपाय प्राप्ति के अपने, प्रभु्ढिं उपेय अशोग। 
हर्षण मिलन आस उर वर्धति, यदपि प्रीति लग ढोंग। 


१०१- है राम तुप्ही सुख के सुख हो, तुम ही प्रणन प्रिय प्यारे हो। 


तुमही जीवन जीव हमारे, तो क्यों बने बहुत न्यारे हो। 
जितने जग के जो सम्बन्धी, सो सब तुम्ही हमारे हो। 
तुमही कर्ता कारविता हो, क्रिया करण के उजियारे हो। 
नयन मार्ग हर्षण के आवो, कृपा सिन्धु जन-दूग तारे हो। 


१०२- मिलत नहीं क्यों प्रभु अबहीं आय। 


नवल नागरी नागर नेहनि, नयन रहे अकुलाय। 
केवट - शबरिहिं जाय मिले तुम, अपनेहिं ते सुख छाय। 
जन्म कर्म नहिं नेक निहारे, निर्षेक्षी रघुराय। 
हर्षण अधम अधमता देखी, ठुदुकि रहे दुख पाय। 


१०३- राम तुम प्राणन के प्रिय प्राण। 


तुमहि कहो तिहरे बिनु प्रभुजी, कैसे जिऔ जहान। 
स्वार्थ के सब मीत जगत महँ, कोउ नहिं हमहिं सुहान। 


प्रियतम बिना न आत्महु चाहहूँ, होइ टूक सत मान 
कृपा सिन्धु सुनि विनय हर्ष की , मिलो वेगि अब आन 


१9०४- दरश दो आय सिया 'सह राम। 
निर्धन के धन बल निर्बल के, पतितन पावन नाम 
दीनबन्धु प्रभु प्रणणन पालक, अधम उधारन काम 
दया सिन्धु द्रवि जात दुखिन लखि, चन्द्र कीर्ति गुण ग्राम 

.ः हर्षण नयन वारि की पूजा, आय लेहिं बिन दाम 


१०४- सिया जू के दर्शन सुख की आशा। 
उठति उरहिं पुनि समुझि स्वओरी, मन महँ होऊँ उदासा 
जबहिं जयन्त कथा को सुमिरौ, निशिचरि अभय विकासा 
तबहिं धीर धरि विनयी बनि के, याचत कृपा प्रकाशा 

निज पद प्रेम - दर्श शुचि सेवा, देवहिं काम विनाशा 

हर्षण मोर उपाय उपेयहु, सीताराम सुभाषा 


१०६- अपने जनम - जनम के दोष। 
संचित अरु क्रियमाण अनन्तन, भरे चित्त में ठोस 
पापहिं करत वसत मन पापहिं, अहनिशि पापहिं पोष 

सोइ प्रबल प्रतिबन्धक प्रभु के, उर उपजावत रोष 

दर्शन देन न देवत दीनहिं, नाथहिं तनिक न तोष। 


कृपासिन्धु निर्हेतु कृपा करि, अपनेहिं ते नशि दोष। 
सुन्दर सुखद स्वरूप दिखावहिं, प्रेम भरहिं उर कोष। 
हर्षण दुःख दुरावहिं तबहीं, कहैं सत्य सत घोष। 


१०७- क्यों न मिलो मोहिं आय, श्री रघुवर। 
फिरत भवाटवि भूलि गोसाईं, भ्रम - संशय छाय। 
संग लगे ठग ठगिनी ठग लिय, आत्म विभूति मोहाय। 
निर्बल निर्धन निपट निराश्रय, सूझ न एक उपाय। 
त्राहि त्राहि प्रभु आरत हारी, शरण परचो अकुलाय। 
दर्शन दिव्य देइ अपनावहु, जग को जाल छोड़ाय। 
चरण कमल अनुराग आपनो, अनुदिन अति अधिकाय। 
हर्षण वितरु सेव निष्कामी, यह गरीब गोहराये। 


१०८- सियावर हेरु कृपा कोरी। 
प्रेमा परा विलक्षण प्रीती, महाभाव रंस बोरी। 
अनुदिन बढ़े नितहिं नित नूतन , युगल रूप रस भोरी। 
जेहि विधि मिलहु मोहि ते प्यारे, स्वयं उपाय करो री। 
सब विधि हीन मलीन मन्दमति , साधन बनत न थोरी। 
हर्षण विषम वियोग विनाश, विनवत हों कर जोरी। 


१०६- तुम बिनु भय प्रद सबहि गोसाई। 


# विरह वल्लरी फ 


दशहु दिशा भय दायक भावें, आँख अँधेर जनाई 
जल तनय परिवार सुसंपति, मित्र सुहृद समुदाई 
भय स्वरूप भ्रम बुद्धि विवर्धक, चुपके से रह खाई। 
शरीरहु वितरि अशान्तिहिं, अहनिशि रहेव डेराई 
एक सियावर अभय प्रदायक, संत शास्त्र गोहराई। 
| शरण समुझि अब दर्शन देवहिं, दासहिं को अपनाई 
! हर्ष वियोग विपति दुरि जावै, नयनन को फल पाई 


११०- देखन चहीं तुमहिं प्रभु ऐसे। 

| मन्द्र - मन्द मुंसुकत मन मोहन, चितवाने सुधा चुए से 
सिया सहित सुखकन्द साँवरे, वितरि अनन्द अभय से। 
करत प्रणाम मोंहि अपनाई, रस मय करि रस लै से 
हर्षण करि कैंकर्य निहारत, नित्य रहे सँग जैसे 


ममाप्त क्‍ 


अनन्त श्री विभूषित श्री राम हर्षण जी महराज 
का अमूल्य भक्ति साहित्य :- 
वेदान्त दर्शन (ब्रह्मसूत्र व्याख्या) सजिल्द एवं अजिल्द 
श्री प्रेम रामायण (तृतीय संस्करण) सजिल्द 
औपनिषद ब्रह्मबोध 
गीता ज्ञान 
रस चब्विका 


प्रपत्ति-प्रभा स्तोत्र, 
विशुद्ध ब्रह्मबोध 


ध्यान वल्‍लरी 

सिद्धि स्वरूप वैभव (द्वितीय संस्करण) 
सिद्धि सदन की अष्टयामीय सेवा 
लीला सुधा सिन्धु (द्वितीय संस्कण) 
चिदाकाश की चिन्मयी लीला 
वैष्णवीय विज्ञान 

विरह वल्लरी 

प्रेम वल्लरी 

प्रेम वल्लरी 

विनय वल्लरी 


पंच शतक 
वैदेही दर्शन 

मिथिला माघुरी 
हर्षण सतसई 
उपदशामृत 

आत्म विश्लेषण 

राम राज्य 

सीताराम विवाह्मष्टक 
प्रपत्तिदर्शन 

लीला विलास 


रहस्यत्रय भाष्यम्‌ ।क्‍ 


प्रकाशन विभाग 

“श्री. हर्षण्‌ साहित्य' 

श्री रामदर्षण कुंज, नयाघाट, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या, 
जिला साकेत (उत्प्र)) २२४१२ 

६ - (एस.टी.डी.)०५२७६-२३१७ 


